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ललद्द का काव्य ओर अद्रैत 
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अनु० नरेन्द्र शर्मा 
-पंडिता जीवन मुक्ता 35: मूल. उजागर सिह महक 
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-पुटिट वाडमो 0 डँ. प्रेमिह जीना 


आमुख 


1975 से एक नई दिशा कौ गोर उन्मुल “हमारा साहित्य के माध्यम 
से हम अपने पाठको के लिये किसी विषय-विहेष पर आधिकारिक एवं प्रामाणिक 
सामग्री जुटाते अये हैँ । भनी इसी योजना के तहत प्रस्तुत रूपवंध हमने जम्मू- 
कष्मीर्‌ की विशिष्ट महिलाओं पर केन्द्रित किया है। ये महिलाएं काल मंजूषा 
मे धरी वे मणियां हैँ जिन की आभा से समूचे जनमानस का सहज परिचयः 
नहीं था 1 


धरती, हिमालय, आंचल, अमराई, छाया, रोटी भौर मनौती का पर्याय 
नारी जननी है. ईश्वर है. सृष्टि है । उस कौ शारीरिक रचना, उसकीदेहका 
संगीत, उस कौ सात्मा का काव्य ही उसे पूरा व्यवितित्व देता है । यह्‌ नारीत्व ही 
है जो उसे पुरुष से भिन्न एक विशिष्ट गरिमा दिये हुये दै 


जम्मू-कश्मीर जिन सन्तो, चिन्तको, दार्शनिको, साहित्य मम॑ज्ञो, कलाविदौं 
एवं सर्व॑-घधमं घमभाव के विश्वासी श्चासकों के कृतित्व से घन्य है उनमें उन चतुर 
चितेरी, प्रबुदढ पराक्रमी महिलाओं की भूमिका भी उतल्लेवनीय है जिन्होने वैमनस्य, 
स्वाथ, संकीर्णता. अज्ञान, भाडम्बर, साम्प्रदायिकता से परे मानवता-उन्नयन के 
लिये एकता, स्नेह. सौहार्दं. करुणा, एवं उदारता जंसे णणफ्वत-मल्यों को पोषित 
करते हये विषमता से जृञ्ञते जीवन को नये धरातल दिये । 


ललद्यद, हन्त्राखातून, अरिणी माल, रूपभवानी, रिवचुद्यद, सुगन्धा. दिद्दा, 
पंडिता जीवन मुक्ता, सपन माना, मल्लाह दित्ती उफ, “दत्त वजीरनीः तथा 
पृटिट्‌ वाडमों जंसौ स्वयंसिद्धाये जहां राग-विराग कौ मत्तता है वहां. कला 


संस्कृति, साहित्य तया इतिहास से जडे जीवन के सरोकारीं की अमर. 
गाथाएं भी । 


¢ हमारी आशाटहै इस नये क्षितिज का उद्घाटन स्वयं इस कौ साथंकता 
क रेखांकन देगा । 


उषा व्यास 


 ललदयद का काव्य ओर *अद्वेत' चेतना 
1 डां० शिबन कृष्ण रेणा 


ललद्यद को कश्मीरी जनता ललेश्वरी, ललयोगेश्वरी, लला, लल. ललारिफा 

आदि नामों से जानती है ।। इस कवयित्री का जन्मकाल विद्वानों के बीच विवाद 
का विषय वना हुआ है । डौँ> ग्रियसेन तथा आर० सी टेम्पन ने ललद्यद कौ 
जन्म तिथि न देकर उसकी जन्मणती का उल्लेख कियाद । उनके अनुसार 
कवयित्री का आविर्भाव 1 4वींशनाब्दीमें हुभा था तथा वह्‌ प्रसिद्ध सूफ़ी संत 
सय्यद अली हमदानी के समकालीन श्री ।* -*वाकयति-कश्मीरः' मे ललद्यद का 
जन्मकाल 74६ हिजरी तदनुसार 1348 दिया गया है 1 कश्मीर के सुप्रसिद्ध 
इतिहासकार हसन-खूयामौ ने तारीख-ए-कश्मीर म ललद्यद का जन्म वर 
735 हिजरी तदन्‌सार 1335 §० दिया है । यों तो उनके जन्मकाल के विषय 
म कई मतं किन्तु विद्वानों द्वारा निदिष्ट विभिन्न जन्म-तिथियों का 





1. ललद्यद का जन्म-नाम कुछ ओर रहा होगा । लल" कश्मीरी में 
तोंद को कहते है त्रा `द्यदः किसी भी आदरणीय प्रौटा के लिये प्रयुक्त 
होन वाला आदर सूचक शब्द है । कहते है कि ललद्यद प्रायः अधेनग्नावस्था 
मे घूमती रहती थी ओौर उशी तोद इतनी विकसित थी कि उसके शरीरः 
का निम्न भाग ढकरा रहता था। पऽ गोपीनाथ रना ने अपनी ` पुस्तक 
<'लल्‌ाक्य'* मे ललद्यद का जन्म-नाम पद्‌मावत्ती बताया है । 


2 पलल वाक्धानि" 1920, १०3३ तथा “द वडं आफ लला प्राफटस्‌ 
1929, पृण 11, \ 
3. “"काशरि अदबच तारीख अवतार कण्ण रहबर, पृ ° 150-151 ॥ 
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विश्लेषण करने पर जन्भकाल 1335 ई० अधिक उपयुक्त ठहरता है 1" 


ललद्यद को मरण-तिथि जन्मकाल के समान ही अनिश्चित है । केवल इतना 
कहा जाता है कि जब ललद्यद ने प्राण त्यागे तो उस समय उसकी देह्‌ कून्दन के 
समान दमक उटी । यह्‌ घटना अनन्तनाग के निकट विजविहारा मे हुई बतायी 
जातो है ।* ललद्यद का मृत शगीर बाद मे किधर गया, उसे कहां जलाया गया 
आदि, इस सम्बंध मे कोई प्रमाणित उल्लेख नहीं मिलता । किवदन्ती है कि 
प्रसिद्ध सन्त-कवि शेख नृरूद्‌दीन वली ने जिसका जग्म 1376 ईसवी मे हुभा, 
` ललद्यद के फटकारने पर अपी मांकेस्तनोंसे दुग्ध-पान किया था । इससे 
ललद्यद का कमसे कम 1376 ई° तक जीवित रहना सिद्ध होता है । 


ललचद का जन्म पापोर के निकट सिमपुरा गांव मे एक ब्राह्मण किसान 
के घर्‌ हुआ था। यह गाव श्रीनगर से लगभगनौ मील की दूरी पर स्थित दै । 
तत्कालीन प्रथानुस्तार ललद्यद का विवाह उक्षकी बाल्यावस्थामें ही पांपोर ग्राम 
"के प्रसिद्ध ब्राह्मण घराने मं इभा । उसर पति का नाम सो पंडित बताया जाता 
दै ।' बास्यकालसे ही इस आदि कवयित्री का मन सांसारिक बन्धनों के प्रति 
विद्रोह करता रहा जिसकी चरम परिणति वाद मे भाव.प्रवण दाशंनिक 
“वाल-साहित्य" के क्प में हुड ।* ललद्यद को प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा भपने 
कूल-गुर श्वौ सिद्धमोल से प्राप्त हुई । सिद्धमोल ने उसे धर्म, दर्शन, ज्ञान 


कहा जाता है कि ललदद ने अपने जोवनकाल मे तत्कालीन युवराज 
शदीशद्दीन, प्रसिद्ध मुसलमान सन्त संयद जलालुद्दीन बुखारी संयदः 
हसन समनानी" संयद अली हमदानौ आदसेभेटकी थी । येः घटनाय 
कमश. 148 ह° 773 हि° गौर 781 हिऽ्ःकी है । स्पष्ट है कि 
लनद्यद का इन दहिजरी वर्पोके पूर्वं न केवल जन्म हआ था अपितु वह 
पूणतय। सयानी भी हो चुकी यी । 


८६ = ध 
कश्मीरी जबान ओर शायरी"? आजाद पृ० 125, भाग 2 । 


लनद्यद भौर उनकी दाशंनिक विचारधारा डा० कृष्ण॒णर्मा, 
` मागेदशंक' (कश्मीर-विरोषांक) सी पृ०219। 1 


+ लनदयद की तवीयन भें वचपन्षे ही कछ दसौ बातें थीं जिनसे जाहिर होता 
है किं इसके दिन व दिमाग पर प्रारम्भ से ही गेर-मामूली प्रभाव था। 
वह प्रायः अकेली वैठनी ओर गहरी सोच में डूबी रहती । दुनिया की कोई 
दिनचस्पी उमके लिये आकषण क केन्र न बन्‌ सक्र, । वह प्रायः इस 
अभाधारण स्वभाव के कारण अपनी सहेलियों के बीच हास-पशरहास का 
विवय बन जाती । ° कर्मीरी जवान भौर शायरी” , पृष्ठ 113 भाग 2 | 
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ओर योग सम्बन्धी विभिन्न ज्ञातव्य रहस्यं से अवगत कराया तथा गुरुपद का 
अपूव गौरव प्राप्त किया । अपनी पत्ती मे बढती हुई विरक्ति को देखकर एक 
बार सोनपंडित ते सिद्धमोल से प्रार्थना की कि वे ललद्यद को एेसी उचित शिक्षा 
दें जिससे वह सांसारिकता में ङ्चि लेने लगे । कहते दँ कि सिद्धमोल स्वयं 
ललदयद के धर गये । उस समय सोनपंडित भी वहां पर मौजूद थे । इससे पूवं 
कि गरूजी ललद्यद को सांसारिकता का पाठ पढ़ते, एक गम्भीर चर्चा छिड गई । 
च्चा का विपय था--1. सभी प्रकाशो मे कौन-सा प्रकाण श्रेष्ठ है? 
2. सभी तीर्थो मे कौन-सा तीर्थं श्रेष्ठ है? 3. सभी परिजनो मे कौन-सा 
-परिजन श्रेष्ठ टै ? ओर 4 सभी सुखद वस्तुओं मे कौन-सी वस्तु श्रेष्ठ है? 


स्प्रथम सोन पण्डित ने अपनी मान्यता यो व्यक्त की-- सूये प्रकाशसे 
बढकर कोई प्रकाश नहीं है, गंगा के समान कोई तीथं रहींदहै, भाईके वरावर 
कोई परिजन नहीं है, तथा पत्नी के समान ओर कोई सुखद वस्तु नहींह।' 
गुरू सिद्धमोल का कहना था नेत्रःप्रकाण के समान ओर कोईप्रकाश नहींहे, 
घुटनों के समान अओौर कोई तीथं नहीं, जेव के समान अौर कोई परिजन 
नहीं है, तथा शारीरिक स्वस्थता के समान ओर कोई सुखद वस्तु नहींहै।४ 
. योगिनी ललद्यद ने अपने विचार यों रखे मै अर्थात्‌ आत्मज्ञान के समान कोद 
प्रकाण नहीं है. जिज्ञासा के बरावर कोई तीथं नहीं है, भगवान के समान भौर 
. कोर परिजन नहीं है. तथा ईण्वर-भय के समान कोई सुद वस्तु नहींरहं।* 
ललद्यद का यह सटीक उत्तरं सुनकर सोनपण्डित तथा सिद्धमोल दोनों 
- अवाक्‌ रह गए 1 


विवाह के पश्चात्‌ ससुराल में ललद्यद को अपनी सास की कटू-जालोच- 
नाओं एवं यन््रणाओं का शिकार होना पड़ा । किन्तु वहं उदार-शीला यह सव 
धैय के साथ ज्लूलती रही । एक दिन ललद्यद पानी भरने घाट पर गई हुई 
थी। मां ने पुत्र को उकसाया-- दे तो यह चूडेल घाट पर इतनी देर सेवया 
कर रही दहै? सोनपंडिति लाठी लेकर घाट पर गए सामनेसे ललद्यद सिर पर 





1. सिरियसद्य्‌. न प्रकाश कने, गंगिह्य, न तिरय काह । 
बायिसह्य. नवांदव कने, रनिह्य.न सोखं काह ॥ 

2. घुटनों से तत्पयं स्वावलम्बन से है । 

3. अचछनह्य. न प्रकाश कने, कोठ्यन ह्य्‌. न तिरथ काह । 
चन्द्रस्य, न वांदव कने, रनि द्य. न सोख कांह॥ 


4. मेक द्य. न प्रकाश कने, पेथस ह्य; न तिरथ काह । 
द्यस ह्य, न बान्दव रुने, बेयस ह्य, न सोख काह ॥ 
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11. 


पानी काषड़ा लियेआरहीथी। सोनपण्डितिने जोरसे लाटी षड़ेपरदेः 


मारी । घडा फूट गया । खण्डित हो गया । किन्तु कहते हैँ कि पानी ज्यो-का-त्यों 
उप्त देवीके सिर पर टिकरारहा। घर पहुंवक्रर ललद्यद ने इस पानी से वतन 
भरे तथा जो पानी बचा रहा उष पानी को चिडकी से बाहर फक दिया । थोडे 
दितो वाद उस स्थान पर एक तालाब वन गया जो अभी भी `"ललत्रांग'' 
(तडाग) के नामस प्रसिद्ध है ' इशी प्रकार एक दिन ललद्द के ससुर ने सहभोज 
दिया । ललद्यद अपनी दिगचर्था के अनुषार घाट पर पानी भ्ररते के लिए गई। 


वहां वातो ही वातो मे सहेलियों ने उते छडा--आज तो तेरे घरमे तरह-तरह 


के पकवान वने ह, आज तो पेट-भर तुज्ञे स्वादिष्ट पदाथ खाने को मिलेगे ललद्यद 
ने दीनतापूवंक उत्तर दिया-- 


“धर में चाहे बकराकटे याभेड, मेरे भाग्य मेतो पत्यर के ट्क्डेही 


लिखे हैँ ।'"' कहते ह कि ललद्यद की निदंयी सास उसे कभी भरपेट भोजन नहीं 


देती थी । दिखावे के लिए थाली में एक पत्थर रखकर उसके ऊपर भात का लेप 
करती, नौकगों की तरह कामलेती आदि । इस समथ तक ललदद की 
अन्तदुष्टि देहिक चेष्टओं की संकीणणं परिक्ीमाओों को लांघ कर असीममें 
फल चुकौ थी । वहू वन-वन अन्तर्ञान का रहस्य अन्वेषित करने के लिए डोलने 
लगी । यहां तक करि उसने वस्वो की भी उपेक्षा कर दी। उसकी आचार- 
मयादा छत्रिम व्यवहारो से बहुत ऊपर उठकर समष्टि में गोते लगाने लगी । 
नाचती, गातौ तथा आनन्दमभ्न होकर विवस्त्र घूमती रहती । पुरुष उन्हींको 
मानतौ जो भगवान से डरत हो. ओर एसे पुरुष उसके मतानुसार इस संसार 
मँ बहुत कम थे । शेष के सामने नग्नावस्था में घूणने-फिरने मे शमं कसी ? एक 
दिन ललद्यद को प्रसिद्ध सूफी सन्त मीर सेयद हमदानी सामने से अति दिखाई 
पड़ । उसने एकदम अपनी देह को आवृत्त करने का प्रयास किया। निकटः 
पहुंचकर सन्त हमदानी ने पृष्ठा देवी, तुमने अपनी देह कौ यह क्या हालत 
बना रखी है ? तुम्हें नहीं मालूम क्रितुम नंगी हो। ललद्यदने सक्ुचाते हुए 
उत्तर दिया--हे खुदा-दोस्त, भव तक मेरे गास से केवल ओरतं गजरती रही, 
उनमे से कोई पुरुष अथवा आं वाना नहीं धा । आपः मुज्ञे मदं तथा तल्ञानी 
दीख पड़, इसलिए आप से अपनी देह चपा रही हु। एक भौर घटना इस 
प्रकार है। कहते है कि जव सन्त हमदानी को उसने दूरसे आते देखा तो वह 
चिल्लाती हई दौड़ पड़ी करि भाज मूज्ञे असली परुष के दशंन हो रहे दै। वह 
एक बनिये के पास गई मौर तन ढकने के लिए वस्व मगि। वनियेने कहा क्ति 





1. इस घटना के माधार पर कषमीर में एक कहावत प्रचलित हो गई है-- 


र न५लवठ चलि'न नांहः” अर्थात्‌ -लल के भाग्य से पत्थर कहा 
टलेगे। 
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जव माज तक तुम्हं कपड़े की आवश्यकता नहीं पड़ी तो इस समय क्यो मांग 
रही हो ? ललद्यद ने उत्तर दिया--वे जो महापुरुष सामने मे आ रटेहै. मुज्ञ 
पहचानते हैँ ओर मै उन्हँ । इतने में सन्त हमदानी समीप पहुंच गए । पायही 
एक नानबारईका तन्द्र जल रहा था । ललदयद त्रन्त उसमें कूद णडी । मुस्लिम 
सन्त पृछ-ताछ करते वहां पहुंच गए ओर उन्होने आवाज दी -गेलल, बाहर 
आ देखो तो कौन खड़ा है । उसी क्षण ललद्यद सुन्दर दिव्य वस्त्र धारण किए 
प्रत्यक्ष हो गई ॥! 


ललद्यद के कोई सन्तान न हुई थी। प्रकृति ने इस बन्धनसे उसे मुक्त 
ही रखा था। कवयित्री ने स्वयं एक स्थान पर कहा है--“न मे प्रसूता वनी 
ओर न्मन प्रसूता का आहर ही किया ।'*2 


विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों ने ललद्यद को एक नई जीवन-दृष्टि 
प्रदान की । उसने अपनी समस्त अभीष्ट पृतियोंको व्यापक रूप देकर अपनी 
आत्मा के चिर अन्वेषित सत्य को ज्ञान एवं भक्ति की ममंस्पणीं अभिव्यलितयों 
मे साकार कर दिया) ये स्फुट किन्तु सरस अभिव्यक्तियां ` "वाख" कहनाती है 1 
कवीर की भांति ललद्यदने भी “मसि-कागदः' का प्रयोग नहीं किया । उसके 
वाखगेयरहैजो प्रारम्भ मे मौखिक परम्परामे ही प्रचलित रहे तथा उन्है बाद 
मे लिपिवद्ध क्रिया गया। इस दिशामे सर्वप्रथम ग्रियसंन महोदय का नाम 
उल्नेलनीय है ।° उन्हौने महामहोपाध्याय प° मुकुल्दराम शस्त्री की सहायता 





1. इस घटना पर भी एक कहावत प्रचलित है-'-आए वानिस त गयि 
कांदरस”” अर्थात्‌ आयी तो थी बनिये के पास किन्तु गई नानवाई के पास। 
(भाग्य अथवा भवसरका हाथ से निकल कर दूसरे के पास चले 
जाना) । 


2. “नत प्यायस, न जायस, न खेयम हंद तञ न शोठः' 


-3. सन्‌ 1914 में ्रियसंन ने लल वाकं एकत्रित कर उन्ह पुस्तकाकार रूप 
मे प्रकाशित करने की इच्छा प्रकटकी। इस कायें के लिए उन्होने उस 
समय के प्रसिद्ध कश्मीरी विद्वान्‌ पं० मुकुन्दराम शास्त्री का सहयोग 
लिया । मुकुन्दराम ने काफी खोज की किन्तु नलवाक्‌ सम्बन्धी कोई भी 
सामग्री उनके हाथन लंगी। एक बारवे बारामूलासे 30 मील दुर 
“गश नाम के गाव मे पहुंचे । वहां पर उनकी भेट धर्मदास नामक एक 
"हिन्द सन्त से हुई । इस सन्त को ललदद के अनेक वाख (वाक्‌) कण्ठस्थ 
ये मुकून्दरामने इन वाकीं का संग्रह कर उन्हे संस्कृत व॒ हिन्दी रूपांतर 

..; के साथ प्रियसंन महोदय को सौप  दिया। इन्हीं “वालो” को बादमें 
प्रियसेन ने सन्‌ 1920 मे लन्दन से प्रकाशित करवाया । 
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से 106 वाख एकत्रित किए तथा उन्हे ““ललवाक्यानि' के अन्तगंत सम्पादित 
किया । यह पृस्तक सन्‌ 1920 मे रायल एशियाटिक सोसाइटी, लन्दन से 
प्रकाशित हुई है । श्री आर० सी° टेम्पल की पुस्तक “द वडं आफलला'" भें 
ललदद के वाक्यो का गम्भीरं अध्ययन मिलता है। यह पुस्तकं सन्‌ 1924 में 
विश्वविद्यालय प्रेस, कैम्त्िज मे प्रकाशित हुई है। राजानक भास्कराचायेका 
ललद्यद के 60 वाखों का संस्कृत रूपांतरण भी मिलता है । ललद्यद के वाखोः 
(वाक्यो) का संकलन वं अनवाद करने मे -सरवेश्री सर्वानन्द 
चरागी, आनन्द कौल बामजई, रामजू्‌ कल्ला, जियालाल कौल 
गोपीनाथ रना. जियालाल कौल, आर० के° वांचू तथा नन्दलाल तानिबके 
नाम उल्लेखनीय है । जम्मू व कश्मीर कल्वरल अकादमी द्वारा प्रकाशित 
“ललद्यदः (1961) में लगभग 135 वाख आकलित रह। इस पुस्तक के 
सम्पादक श्रौ जियालाल कौल तथा श्री नन्दलाल तालिबर है| 
ललद्यद के “वाख” प्रायः छन्द-मुक्त है! चार-चार पदों केये स्फुट, 
"वाख" लययुक्त हँ । इनमे कवयित्री ने जीवन दशंन की गूटृतम गुत्थियो को 
सहज-सरल रूप में गथा है। ललद्यद के कृतित्व का परिचय पहली बार 
^ तारीख-ए-कण्मीर'' (1730 ई०) मे मिलता है । इसके पू वह उपेक्षिता ही 
रही है। श्रीवर कौ ““जंनराज तरंगिणी तथा जोनराज कौ ““जैनतरंभिणी'"' 
मे भी उस का कोई उतल्तेख नहीं मिलता । वस्तुतः 18वीं शती के पूर्वां मेः 
ललद्यद के तित्व की ओर जनताका ध्यान गया ओर उस का विधिवतः 
मूत्याकन होने लगा । 
ललद्यद के वाख-साहित्य का मूलाधार दशेन है । उसका प्रत्येक वाख 
दार्शनिके चेतना का आगार है जिस पर प्रमुखतः शेव, वेदांत तथा सूफी दशंन 
की छाप स्पष्ट है । जिस समय ललद्यद का आविर्भाव हुआ उस समय कश्मीर 
मे दस्लाम-धरम का एक विचार पदति के ल्प मे आगमन हो चुकाथो । देशे 
घोर अराति व धामिक्‌ अव्यवस्था व्याप्त थी) धर्मान्ध कट्टरपंथी अपने-अपने 
धम सम्प्रदायो का प्रचार प्रसार करने मे दत्तचित्त थे । सामाजिक, ` आधिक 
तथा राजनैतिक विषमताएं भी जनता को अड़े हाथों ले रही थीं । एसे विकट 
समय भे ललद्यद ने जनता के समन्न धमं के वास्तविक स्वरूप को : स्पष्ट करते ` 
हृए जनवाणी मे परम-सत्य की सार्थकता को एेसी व्यापक तथा सयेमुलभ संघटिनी 
शक्तिकेरूप मे प्रतिष्ठित विया जिसमें न कोई दुराव था, न;कोई आवरण, , 
मौर न कोई विक्षेप । ललद्द की यह्‌ सत्य-प्रतिष्ठा विशुद्रतः उसकी अन्तरानु-. 
भृति कीदेन दै) श 
, ललदचद व्िश्वचेतनो को आत्म-चेतना म तिरोहित मानती है । सूक्ष्म 
मन्तद्‌ ष्टि द्वारा उम परमचेहना का आभासं होना सम्भव है । यह्‌ रहस्य उसे 
अपने गुरू से ज्ञात दभा था। ; 
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\ गोरनः दोपनम कूनुय वचुन, 
न्यवर दोपनम अन्दर अचुन, 
सुय मे ललि गोम वाखत वचुन, 
तवय ह्योतुम नंगय नचून ॥ 


गुरू ने मुक्ञे एक रहस्य कौ बात वताई-बाहरसे मुख मोड ओौर अपने 
अन्तर को खोज । बस, तभीसे यह वातहुदय को छू गई ओौरर्मै चिवस्तर 
नाचने लगी । 


ललद्यद उस ॒सिद्धावस्था को पहुंच चुकी थी जहांस्व भौरपर्‌ की 

भावना लुप्त हो जाती है । --जहां मान-अपमान. निन्दा-स्तुति आदि भावनाए 
मन की संकूचितता को लक्षित करती दँ । जहां पंचभौतिक काया मिथ्याभासौं 
एवं भद्रतां से उपर उठकर विशुद्ध स्फूरणाओं का केन्द्रीभूत पुंज वन 
जाती है-- 

युस हो मालि हेंडयम, गेल्यम मस्र कर्थम, 

सुयदहो मालि मनस खयम न जांह। 

शिव पनुन येलि अनुग्रह कर्यम। 

लुक्हुन्द हैदून में करूयम क्याह्‌ ॥ 


चाहे कोई मेरी अवहेलना करे या तिरस्कार, मै कभी मन मे उसका बुरा 
न मानू गी । जब मेरे शिव का मुक्च पर अनुग्रहहैतो लोगो के भला-बुरा कनेः 
सेक्याहोतादै? 


इस असार-संसार में व्याप्त विभिन्नं विरोधाभासोंको देखकर ललद्यद 
का अन्तर्म॑न विह्वल दहो उठा ओर उमे स्वातुभूति का अनूठा प्रसाद मिल 
गया-- । 
गाटुला भख वृद्धम वोच सत्य मरान्‌, 
पन जन ` हराः पोहुन्य वाव लाह 1 
निश बौद अख वुद्धुम वाजस मारान, 
तन लल व प्रारान छेन्यमन प्राह ॥" 


एक प्रबुद्ध को भूख से मरते देषा, पतक्षर सा जीणे -शीणं हआ पडा 1 


एक निबद्ध से रसोश्ये को पिटते देखा, तभौ से यह मन बाहर निकल 
पड़ा ।॥ 


हमारा साहित्य *89 / 7 


शंकर के अद्वंत का ललद्यद ने पृणं सहृदसता के साथ निरूपण क्रिया है | 
सकल सृष्टिमे जो गोचर है वह परमात्माकाही व्यक्तन्पदै। र्मही ब्रह्य 
हुं", वह मेरे पास है-मुक्ष मे अलग नहींहै। उमे ठंढने के लिए तनिक 
एकाग्रता, लगन तथा त्यष्ग कौ आवश्यकता है । कूत्सित स्वार्थं, सीमित मनो- 
वृत्ति भादि का विसजंन भी अनिवायं है-- 
लल ब द्रायसं लोलरे, 
छांडन रूजस दोह क्योह राथ । 
वृद्म पड़ता पननि गरे, 
सुय मे रोटस न्यछ्त्तरत साथ ॥ 
मै उस परम शक्तिकोघरसे द्‌ढने-द्‌ढते निकल पड़ी । उसे ठूढते-द्‌ ठते 
`रात-दिन वीत गये । भन्त में देवा, वह मेरे ही घरमे शि्यमान है । वस, तभी 
से मेरी परमात्मा-साधना का उचित मृहृतं निकल आया । 


रगस मंज व्योन-ग्योन लगुन, 

सारिय चालख ब्र त सोख। 

चख रिश त वारयेलि मन-मंज गालख, 

अद डेशख शिव सुंद मोख। 

इस संसार रूपौ रगशाला में तुजे भिन्न-भिन्न प्रकार की अकृतियां देखने 

को मिलेंगौ । वस्तुतः ये सभी एक है, उनके वास्तविक रूप को दढ ।जवत्‌ 
इतके लिए सुखदुःख उढायेगा तथा घृणा, वैर दि को मन से गला देगा, 
तब तुज्ञे शिवमुख के दर्शन होगे । 

कुस मरि त कस मारन, 

मारि कूस त मारन कस, 

युस हर-हर वाविथ गर-गर करि, 

अद सुय मरित मारन तस ॥ 


कौन मारेगा मौरकिसको मारा जायेगा, कौन मारेगा भौर किसको 
मारेगे ? जो शिव-णिव कुन 


1 छोडकर घर-घर कहने लगेगा, बस वही मरेगा 
गौर उसीको मारेगे। 
गगन चय बूतल चय; 
चय दयन पवन त राथ, 
भर्ग चन्दन पण पोन्य चय, 
चय छल सकलय त लागिजि क्याह ॥ ` 
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तूहीगगनहै। तू ही भूतल, दिन पवन व रातट। अर्घ्य, चन्दन, पृष्थर, 
-पानीआदिभीतूहीहै। त्‌ ही सव कृद, फिर. दै भगवान । तुरं कटा 
चढाऊ ? 
मकरिस जन मल चोलुम मनस. 
अदमे लवुम अजनिस जान। 
सुय येलि इयूटुम निशि पान्त, 
सोख्यसुयतव नो काह ॥ 
धुल गई जव मल मनदपणसेतो उसे अपने मेदी स्थित षाया । 
तव सर्वत्र ही दिखने लगा वह, भौर व्यवितित्व मेरा शून्य टो भाया ॥1 
कवीर की भानि ललय्दने भी धमं केनाम पर प्रचलित मिष्याचारो, 
- बाह्याडम्बरो, तथा विक्षेपो का खुलकर खण्डन किया है 1 धर्म का वास्तविक 
अथं हैमन की शुद्धता। वस्तुतः यही शुद्धता जीव को परमत्वं तक पहुंचा 
- सकती है-- 
बुथ क्याह जान छ्य वाद्‌ छ्य कन्य, 
असलुच कथ जाह सेनिय नो । 
परान त लेखान बुठत आंगजि गजी, 


अंदरिम दुय जाह चंजिय नो ॥1 


मुखाकृति अत्यन्त सुन्दर है किन्तु हस्य पत्थर तुल्य है, उसमे तत्व को 
. जरात कभी समायी नहीं । पद-पढ़ व लिख-लिखकर तुम्हारे हौठवतेरी उगलिया 
धिस गू मगर तेरे अन्तर का दुराव कभी दूर न हंभा। 


अविचारी हा मालि चिय पोथ्यन परान, 
यिथ तोतं परान राम पजरस। 


गीता परान हत्या लबानः 
परम गीता त परान छस ॥ 


अविचारी पोथियां रसे पढते है जैसे तोता पिजरे मे राम-राम रट्ता है) 
¦ हसे व्यकरित गीता पृते है तो केवल ॒दिखावे के लिए! सेने सचमुच गीता पड़ी 
: है तथा उसे पढ़ रही हु । 


अटनच सन ददिथ धघावान मटन, 
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लूब-गो बोलान ग्यानच कथ 1 


फंट्य फट्य नेरान तिम कति वटन, 
नुक अय मालि छख त पोर गछ पथ ॥। 


एक स्थान से माल छीनकर दूसरे स्थान पर रखते है, ओर उपर सेये 
लोभी ज्ञान की बातें करते हँ । एेसे पाखण्डी भला क्या प्राप्त कर सक्तेह?हे 
मनुष्य ! यदि त्‌ बुद्धिमान दं तो इस पाखण्डको त्याग दे। 
शिव दुय थलि-थलि रोजान, 
मोजानहोदतु मुसलमान । 
जरुक अय छख त पान परजान, 
सोय छ्य साहिवस सृत्य जान ॥ 


शिव सवेत व्याप्त है । जतः हे मनुष्य! त्‌ हिन्द तथा मुसलमान में भेदः 
नजान1 यदित्‌ बुद्धिमान हतो अपने आपको पहचान, यही रहस्य कीः 


बात टै। 

लज कासि शीत निवारि, 

त्रन जलि करि आहार । 

यि कम्य वोपदीश कोल्य हा वटा, 

अचेतन वट्स चेतन कठ दिन आहार ॥ 

यह तेरी लज्जा को ढांकतादहै, शीतसे भी रक्षा करता है । स्वयं तृण- 

नल करा आहार केरतादहै। फिर यहु उपदेश तञ्च को किसने दिया जो त्‌ 
अचेतन पत्थर पर चेतन बकरे की वलि चढाता है। र 


ललद्यद ने भाग्य कौ अनिवार्यता को यत्र-तत्र स्वीकार किया है। भाग्यः 
कालख ममिट है, उसे कोई मिटा नहीं सकता-- 


हा मनुशिक्याजि छत बुढान सेकि लूर, 
अमी रि हा मालि पाक्रिन नाव) 
ल्यूलुष यि नारान्य करमनि रखी, 

ती मालि हैक न फिरिथ जाह्‌ ॥ 


९ हे मनुष्य । त्‌ क्यो रेत की रस्ी वनाताहै, इससे तेरी जीवन-नैयाः 
पार नहीं लग सकती । नारायण ने जो तेरी भाम्य-रेखा खीची है, वह कभी 
-बदल नहीं सकती । 


॥ 
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ललद्यद के साधना-पक्ष मे योग को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। यह योगः 
कोरे बौद्धिक चिन्तनका प्रतिफलन नहीं है, उसमें प्रेम का माधुयं विद्यमान ह । 
योग की अनेक अन्तदंशाएं तथा कोटियां हैँ । योगी को इनसे विधिवत्‌ गुनरना 
पडता है तब उसे अमर-तत्व कौ प्राप्ति होती है-- 
शे वन चटिथ शशिकल वुजुम 
प्रक्रत वुनुम पवन सूत्य । 
लोलकि नार सत्य वालिज वृजुम, 
शंकर लोवुम तमी सूत्य ॥ 
शरीर मे स्थित षटचक्रं (मूलाध्रार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत. 
विशृद्ध ओर आज्ञा) को वश मे करके मने ब्रह्मरन्ध्र को जगाया तथा प्राणायाम 
द्वारा अपने मन्तरको वमे करके प्रेम की अग्निसे उसे कून्दन वना दिया, 
तज कहीं शिव के दशंन हए । 


क्याह्‌ कर पाचन दहन त कहन 
वृशुन यथ लजि कंरिथ यिम गय । 
सारिय समहन यथ रजि लमहन, 
अद क्याजि राविहे कहन गाव ॥। 
पंचभूत काया में वतमान पांच कर्मन्दरियां, पाच ज्ञानेन्द्रियां तथा एक मन 
भिन्न-भिन्न दिशाओं कीओर अग्रसर हो रहैरहै। यदिये सभी मिलकर एक 
ही दिशा की ओर प्रवृत हौं तो निश्चय ही परमसत्य कौ प्राप्ति होगौ । 


ललद्यद का काव्य सांस्कृतिक पुनर्जागरण, मानव-कल्याण तथां सामा- 
जिक पुनरूत्थान की दाशंनिक अभिव्यक्ति है जिसमें सरसता, स्पष्टता एवं 
सजीवता एक साथ गुम्फित है । उसके "वाख" मे धमंदशेन सम्बन्धी तथ्यों कौ 
प्रधानता के साथ-साथ काव्यात्मक सौन्दयं की गहनता भी विपुल मात्रां 
दृष्टिगत होती ह 1 अपनी भावनाओं को मूत्तं करने के लिए कवयित्री ने प्रमुख- 
तया उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास अनुप्रास आदि अलंकारो का प्रयोग किया है। 
अप्रस्तुत-विधान के अन्तर्गत संयोजित कायय-व्यापार साधारण जन-जीवन से 
लिये गये है, जिनमें सहजता के साथ-साथ पर्याप्त अभिव्यंजना-शक्ति समाहित 
है। रस-परिपाक की दृष्टि मे सम्पूणं वाक-साहित्य मे प्रायः शति रसकौ, 
प्रबलता है। 


भाषागत दृष्टि से ललद्यद के वाख विशेष महत्व के है । ललद्यद के पूर्वं 
कोई भी संरचना एेसी नहीं भिनती जो ठेठ कष्मीरी मे लिखी गई हो । यद्यपि 
कूछ विद्वान शितिकण्ठ कौ ““महानय प्रकाश" को कष्मीरी की प्रथम कति 
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मानते है किन्तु उसकी भाषा कश्मीरी के उतनी निकट नहीं है जितनी ललकद 
के -वार्खो की है। भाषा-वेज्ञानिक-दष्टि से इन "वाखों' का अध्ययन अत्यन्त उप- 
योगी सिद्ध हो सकता है 1 ललद्यंदं की भाषां मलतः संस्कृत निष्ठ है, जिस पर 
यत्र-तत्र फारसी अरवी शब्दं का प्रभाव भी मितौ है । संस्कृत के अनेक शब्द 
कवयित्री ने अपने मूल रपर मे प्रयुवेत कथि है, जसे प्रकाश, तीथं अनुग्रह कम, 
बान्धव, मूढ़ मनुष्य नारायण मन, शीत, तृणं उपदेश अचेतन. आहार, शिव 

हर, गगन, भूतल, पवन,*कल, दीप, शम्भु. अर्ध्य+ ज्ञान, राम, गीता, मूख, 
पंडित, मान सन्यास आदि -किन्हीं संस्कृत-शद्ौँ का कमीरी संस्करण करके 

प्रयोग किया गया है, जेमे-- "~~. 


समसार = संसार, दशु न = दशेन, वोद = बोद्ध, गोपत = गुप्त, सोख = 
-सृख, मोख = मखं, शिन्य = शुन्य, लज == लज्जा, रख = रेखा, त्रेणना = तुष्णा 


मादि । मरबी फारसी से लिए गए कुछ शब्द इस प्रकार दै साहिब, दिल, 
जिगर, मृश्क, गृल. खार, वाग, कलमा, शिकार मादि । एसी ही थी ललद्यद जो 


डोलते भौतिक कमलपत्र पर चिन्तन-जल्धिद्‌ कौ भाति क्रिलमिलाती रहीं ओर 
-अमरत्व पागयीं। 0] 


12 / हमारा साहित्य "89 





रूप भवानी की रहस्य साधना 


1 डा° वी एन० कल्ला ` 


॥ 

/ कश्मीर की पृष्यधरा संस्छृत-साहित्य में शारदामठ तथा शारदा देश आदि - 
नामों से जानी जाती है। इस धरती ने विविध शास्व्ौं मे निष्णात, सोमानन्द, 
उत्पलदेव तथा अभिनव गुप्त जसे दाशंनिक, कल्हण. जोन राज तथा श्रीवर जसे 
इतिहासकार मम्मट, कंयर, रुदुर्‌ तथा मानन्दवरधंन जेसे आलद्कारिक. सोमदेव 
जसे कथाकार, विव्हण, क्षेमेदद्र॒ तथा जगद्धर भट्ट जसे कवि दिये जिन्हे 
अपनी अनुपम रचनाओं से भारतीय वाङ्मय को समृद्ध किया है। संत- 
साहित्य लिखने की परिपाटी कश्मीर भें चिरकाल से चलतीभा रही है । यह 
लेखन प्रवाह वितस्ता के समान आज तक गतिशील है । 


मध्ययुगीन तथा आधुनिक संत परंपरा मे ललद्यद नुन्दऋषि, परमानन्द 
कृष्ण राजदान रूपभवानौ तश्रा शमस फकीर आदि के नाम उतल्तेखनीय है ॥: 
ये सत प्रत्येक युग में राजनीति से तटस्य रहकर जन-साधारण को भारतीय 
संस्छृति के मूलभूत सिद्धान्तो से अवगत कराते रहे है । अहिसा, भार्ईवारा, प्रेम, 
सदिष्णुता तथा णान्ति का संदेश देने वाले इन्हीं सन्तो मे से आध्यात्मिक चेतना 
"की प्रतीक कवयित्री रूपभवानी का स्थान कश्मीरी साहित्य मे प्रमृखे .रहा 
है । यहां पर यह कहना असंगत न होगा कि कश्मीर की उवंरा भूमि में प्रकृति 
ने जो मानवीय तत्त्व के बीज बोये है वे अक्षुण्ण है । रूपभवानी के जन्म के. 
विषय में विद्वानों तथा इतिहासक्रारों मे मतभेद पाथा जाता है। उनमें से कुछ 
एक विद्वान इस विषय मे मौन है जैसे आनन्द कौल बामजई ने सेटस आण. 
कश्मीर" तथा मुशी मोहम्मद दीन फोक ने 'हवातौन कश्मीरः भे आपके जन्म 
के नारे में कछ नहीं लिखा । पं> प्रेमनाथ बजाज अपनी कृति-- 
1031॥लाऽ ० ४12579 (वितस्ता की कन्याये) मेः लिखते है--उस्के वंशम 
एक अलौकिक कन्या 1624 ई० मे पैदा हई थी। शहीद सवनिन्द कौल ङः 


६.१४ 
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मतानसार आलिकदल निवासी पं० संसारचंद दर ने प्रायः आज से दो सौ वषं 
पह रूपभवानी के जन्म के विषय मे फारसी पाण्डुलिपि में इस प्रकार पद्य 
-लिखा है :- 

चूनुह माह शद गदिशे अखफरी 

अयां कदं अवतार ओ ईश्वरी 

दता मन व सद हतो हपनाद्‌ दर 

कि भवतार ओ शुदः जहां वहर वर ॥ 


इस फारसी पद्य का अथं इस प्रकार है :-- 


““नौ महीनों के वीतने पर देवी अवतरित होती है । उस समय सोलह सौ 
सतत्तर (1677) विक्रभी सम्वत्‌ होता है ।" यह पद्यत्मक पांडलिपि 
श्री सर्वानन्द कौल के पास थी 1 श्री अवतार कृष्ण रहवर अपनी रचना-- 
(काशरि अदवच तवारीख तथा श्रौ अब्द्‌ल अहृद आजाद `कषमीरी जवान ओर 
शायरी में रूपभभवानी का भाविभाव काल ।625-1721 ई० मानते हैँ। 


मापके पिता का नाम माधवन्‌ दर था जो श्रीनगर मे दयदमर 
(सं° दीदामठ) नवाकदल में रहते ये 1 माधव जू दर शेवदशंन के भ्रकाण्ड 
पण्डित थे । अतः उन्होने अपनी पृत्रीकोअपनेघर मँ ही शेव-दशेन की दीक्षा 
दी । इसका उल्लेख रूपभवानी ने इस पद ये इस प्रकार किया है :-- 


युस गृअर सुप छम सुप मोल प्रबल दीप 
प्रकाण सुय सवं कलस उद्धार करवुन । 


जो मेरा गुरु है वह मेरा पिताटहैजोज्ञान का प्रकाश है मौर सारे वंशका 
उद्धार करने वालारै। 


खूपभवानी के जन्म के विषय मं एक घटना वहुत ही प्रसिद्ध है 1 कहा जाता 
है कि भाज से प्रायः साढ़े तीन सौ साल पहले नवाकदल में माधवः ज्‌. दर सात्त्विक 
स्वभाव के मनुष्य थे । उसकी इष्ट देवी शारिका भगवती थी । वे प्रतिदिन ब्रह्म 
मुहूत मे उठकर संध्या वन्दना के बाद शारिका पर्व॑त की परिक्रमा करतेः ये\ 
वहां -पृजापाठ मे मधिक समय लगाकर घर वापिक्ष भाते ये । ` उनका यह नित्य- 
नियम चिरकाल तक रहा । एक दिन उनकी अनन्य भक्ति . स प्रसन्न होकर 
शारिका भगवती ने उसे स्वप्न मे दशन दिए । अौर उनसे कहा "तुम्हारी भक्ति 
सेम अत्यन्त प्रभावित दई हूं । तुम मुज्ञ से वरदान मांगो । म आपकी दइन्छा 
पूरी करूगी ।'' देवी कीङकपा से प्रसन्न होकर माधवज्‌ ने हाथ जोड़कर 
कहा--देवी ! यदि भाप मुज्ञ पापी पर अनुग्रह ` करना चाहती ह तो आपः मेरे 
शर भे जन्म लेकर मेरी हादिक इच्छा पृणं करे । मै कन्या के रूपमे भापका 
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पालन-पाषण करूगा ।'' तव एक दिन देवी ने हारी पव॑त की अधित्यकामें 


अपने प्रिय भक्त माधव जू को अपना साङ्खोपाङ्ख दर्शन दिये -भौरः 
कहा-- तथास्तु । 


कालान्तर नौ मास के वाद ज्येष्ठ पृणिमा को प्रायः आज से तीन सौ.सत्तर 
वषं पहले शारिका देवीने माधवज्‌ के धर मेँ जन्म लिया। उसका नाम 
वपं (सं° रौप्यं) रखा गया । इम संस्कृत रौप्य" का रूप विगडता-विगडता 
कदमीरौ भाषा में वपं बत गया । वाद मे यह नाम अनेक नामों-अलकष्वरी, 
वर्पभवानी, . वर्पद्यद भादि नामों से प्रसिद्ध हुभा । रूप भवानी जब बड़ी 
हई तो उसका विवाह हन्बाकदल के स्परू कूल में हीरानन्द सपरू के साथ 
हो गया । हीरानन्द मूखं था । वह्‌ पत्नी कौ हूर वात पर विगड़ता था । उसकी 
सात्विक वृत्ति उसे पसंद नहीं थी। भला तामसिक वृत्ति वाले का सात्विक 
वृत्ति वाले के साथ कंसे निर्हि हौ सकता? रूपभवानी की सास ककंश स्वभाव 
की धी । वह हमेशा बहू से दुव्यंवहार करती थौ । लेकिन साध्वी रूप भवानी 
सब कूर सहन करती थी । अदर्शं गृहिणी की तरह वह सभी के साथ अच्छा 
व्यवहार करती थी । उरुके मनम किसौके प्रति दंषभाव नही था। -सूखतथा 
दुःख मे मान तथा अपमान मे वह्‌ कभी भो मानसिक संतुलन नहीं लोती थौ। 
यह सिद्धो तथा योगियो कौ चरम्‌ दशा मानी जाती है । वस्तुतः वह्‌ धेयंवान 
मल्लाह की तरह भवसागर से पार होना चाहती थी 1 वह्‌ जितेन्िय.धी। 
उसके जीवन के संबन्ध में अनेक घटनायें प्रसिद्ध हैँ । एक वार उसके समुरालमें 
एक उत्सव्र था । इस सुजवसर पर सामाजिक रीति के अनुसार रूपभवानी 
कै मके वालोने खीर की एक बड़ी देगची उसकी ससुराल मे भेजी । केवल 
मात्र एक ही देगची को देखकर रूप भवानी को सास कोधित हई ` मौर सोचने 
लगी कि यह एक देगची तो वहत कम है मै सगे सभ्बन्धियों को क्या बाट्‌ ओर 
खुद क्या लाऊॐं ।' इस विचार से उसने अधनी बहू को बुला कर बुरा भला कहा । 
ततर वह बोली. “आप इस खीर की देगची को बांट्एि । यदि इससे सब बन्धजन 
आदि प्रसन्न नहीं होगे तो मृज्षे यथोचित दंड दीजिए ।* यह सुनकर देगची 
कंधे पर उठाकर सास सारे मृहत्ले वालों में सीर बांटने लगी । .भगवती की 
कृपा से वह्‌ देगची खालीन हई । देगची मानों अन्नपूर्णा का प्रसादं थी। 
शारिका देवी ने उसकी आन रखी । बाद में सासने देगचौ मे खीर की मात्रा 
देखी । उसमें खीर न थी । देगची को मांज कर सास ने कहा-“यह देगची 
जल्दी मैके वालों को भेज देनी चाहिए । हन्बाकदल से नवाकंदल काफी दुर है. 
कटा जाता है कि रूप भवानी देगची लेकर वितस्ता के घाट पर गई । वहां 
उसने भीन पद्मासन पर आरूढ वितस्ता का, अंजलि बांध कर ध्यान किया 
ओर उससे प्रार्थना की--हे वितस्ता मां ! इम खाली देगची को मेरे. मके पहुचा 
देना । उसके भक्तिभाव से संतुष्ट होकर मीनासन पर वंटी वितस्ता भगवतीने ` 
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उसे दशेन दिये ओर कहा-- भवानी ! तुम इस विषथ मे निश्चिन्त रहो ध ` यह्‌ 
कहू कर वह अन्तेध्यान हुई । अन्त मे भगवती की कृपा से देगची दरिया में बहती ` 
हई रूपभवानी के मायके के घाट तक पटच गई । कहते हँ कि उस समय माधव ज्‌ 
सायंकाल के समय संध्यावन्दना के लिए वितस्ता पर गये ये । अकस्मात उनकी 
दृष्टि पात्र पर पड़ी । वितस्ताकेजलमेसे देगची को उठाकर वे धर ले आये। 

इस तरह उसको आध्यात्मिक शक्ति को मूखं सुराल वाले जान न॒ सके । 

उसके मन मे दीप्त अलौकिक आलोक से ह्पभवानी के घर का वातावरण 
आलोकित न हुआ । 


दूसरी चमत्कारिक घटना उसके विषय में यह्‌ कही जाती है कि एक दिन 
उसके सुराल में एक उत्सव था । उनके कलगुरु जो संस्कृत तथा कममकाण्ड केः 
धुरंधर विद्वान ये, पूजा-पाठके लिए भये। पूजा समाप्त करके वह॒ भोजन 
कयि विना ही घर जाने लगे । उसी समय रूपभवानी की नजर उन पर पड़ी। 
उसने कुलगुर से अनुनय क्िया--“'ुरुदव ! आप थकरे हए लगते है । आप 
वितस्ता मे स्नान करके भाइये इससे आपकी थकावट दुर हो जायेगी ।' कूलगुरू 
उसके कहने के अनुमार वितस्ता मे नहाने चले गए । नहाकर वह वहीं लौटे। 
रूपभवानी ने उन्हँ भोजन के लिए पनः प्रा्थना की । भोजन करने के उपरान्त 
रूपभवानी को शव्द से उनकी भूल खुल गई । फलतः वह रूपभवानी की स्तुति 


|) 


करने लगे । इसं चमत्कार को देव कर सारे ससुराल वाले दंग हो गए 1 


अंतमे ससुराल के विषंले वातावरण तथा सास की कटूक्तियों से तंगः 
आकर वह गृहस्य छोड़ कर आध्यात्मिक शान्ति की लोजमे वनम चली गयी । 
कहते ह सव स पले वहु चश्ताशाहा के समीप "चक्मासाहिवा' में साधना करने 
. लगी । इस स्थान प्र वारह्‌ वर्भोको साधना के उपरान्त वहु ` वुतरानः चली 
गर्ह । वहां भी उने प्रायः वारह वर्षों तक साधना की । किवदन्ती है कि. यहां 
पर सदा एक गाय आती थी जो अपना दूध उसे पिलाती थी । ऋषियों की तरह 
रूपभवानी इसी पर समय विताती थी । इसके बाद वह्‌ भणिग्राम (क. मनिगांव) 
चली गई । वहां वह कन्दमूलो तथा `हन्द'' का आहर करती थी॥ गहोर 
कयि व उपल हास त हन्दे अर्थात्‌ उपल साग तथा हन्द (सं° स्यन्दाः 
एक रकार को जंगली सञ्ज) का आहार करे । नृन्दं ऋषि की सूक्ति.उस पर 
चरितायं होती. । जनश्रुति के धार पर वहु -मणिगाव' मे बहुत लोकप्रिय 
हई । वहां उमने दिव्य चमत्कार दिलाए जिनसे उसका यश सारे क्षेत्र में 
उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । बारह वर्षो के बाद वहु वहां से “लार” चली गई जहां 
एक दिन उसका एक विख्यातः संत गाह.सादिक्र कलन्दर से साक्षात्कारः हजा ॥ 


। 





1. 


त 


संस्कृत -- “समन्द । संस्कृत का घ, “ह मे परिवत्तित होता है । 
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संयोगवण इन दो महान्‌ विभूतियों का आपस मे इस प्रकार भध्यात्मिकः 
संवाद हु :- =. 


शाहमादिक्र क्लन्दर - तुम्हारा नामक्याहै? 

रूपाभवानी--वपं (चांदी) । 

शाह कल०-- अओ. तुन्ने सोना बनाऊं 1 

रूपाभवानी- तुम आ जागो । तुङ्ञं स्वरूम (सं° मुक्ता) बनाऊं अर्थात्‌. 

मुक्ति द्‌ । 

यह सुनकर णाह सादिक ने पूनः पृषछा- यह कंसा रंग ? 

वपंभवानी--ज्ाग, सुरटून, म जेठ (जागो, उसका दामन पकड, ज्यादा 
बातें मत करो।'' 


कहते हँ कि रूपभवानी की आध्यात्मिकता मे शाहकलन्दर बहुत प्रभावितः 
हए । यह समालाप एक नाले के आर पार उनमें हुआ धा । बादमे `लार' छोडः 
कर वह योगिनी वास्कुरः (सं° वासुक्रि राजा) नामक गांव चली गई । अनेक 
वर्षो तक साधना करके वहु उक्ष अवस्थामे जा पहुंवी जांदे नहीं रहता. 
जहां "अह्मिदम्‌' अर्थात्‌ रमै भौर यह समाप्त हो जाता है। 


एक घटना के अनुसार रूप भवानी के अनुग्रह से वास्कर मेएक मुस्लिम 
मौरत के जन्मान्ध पुत्र के नेवों म ज्योति आ गई । वहां उतने मुस्लिम ओरतः 
से कुआं खुदवाया । वह्‌ कुं -अमृत कृण्ड' के नाम से अवर प्रसिद्ध है । प्रतिवषः 
मलिक वंणके लोग “रूप भवानी पुण्य जयन्ति पर इश कण्डसे अमृ समान 
पानी निक्राल कर यात्रियों को पिलाते है । हिन्दु भौर मुस्लिन अपनी-अपनी 
श्वद्धा से यह पवं मनाते है । 


वा करम रहने के बाद वह अपने मंकेदमर वापिस चली गयी । अन्त मे 
बह एक शती बाद 1721 ई० मे अपना पंच भौतिक शरीर त्याग कर ब्रह्मलीन 
हो गयी । 

इसके नाम पर 1990 विक्रमी सम्बत्‌ में श्रीनगर मे `असचेश्वरी साहिबा! 
दृस्ट' स्थापित हुभराहै। इस दृस्ट के संस्थापक सदस्यों में से स्वर्गीय श्री प्रेमनाथः 
दर का नाम उल्लेखनीय है। इस दस्ट के तत्वावधान में प्रतिवषं वास्कूरिः 
नामक गांव मे भाद्रपद में भौर नवाकदल मे माघके महीने मे "साहिब सत्तमः 
साहिब की सप्तमी बडी धूमधाम से मनाई जाती है। इन दिनो बड़ा यज्ञ भी 
होता दै ओर हजारों लोग उस दिन श्रद्धा सुमन वहां अपित करते है । 


सब से पहले रंणावारी-निवासी श्रौ केशव भट्ट ज्योतिषी ने रूप भवानी 
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के पदों का संशोधन तथा संपादन किया। इसके विषयमे लोगों को बहुत कम 
ज्ञात है। बाद मे डं शिवनाथ शर्म्गं नेरूप भवानी के पदों का संपादन देव 
नागरी लिपिमे किया अब तक इस कवयित्री पर अनेक भाषाभोंमें पुस्तके 
प्रकाशित हो चुकी है । भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह रचनाएं बहुत महत्वपूणं 
है । यदि इन पर शोध किया जाए तौ अनेक भाषा वेज्ञानिक तथ्य हमारे सामने 
प्रकट होगे । 

रूप भवानी के दों के अध्ययन से पता चलता टै कि उन्हँं विविध शास्त्रों 
काज्ञान था। शेवदशंन. वेदांत, योग आदि दशनो से वह परिचित थी । उत्तरा- 
धिक्रार में प्राप्त शास्त्रों का अध्ययन करके वह॒ अपने गुरु अर्थात्‌ पिता तेभी 
कीं अगे थीं । उसकी णैली समकालीन साहित्यक्रारों से भिन्न है । पद विन्यासं 
वेदुष्य तथा परिपक्वता है । क्‌ पदों में दुरूहता भी नजर आती हैँ अपने पदों 
मे उसने एेसे रहस्य उदघ्राटित किए हैँ जिन्हे सामान्यसरूप से संस्कृतकेज्ञानके 
विना विशेष लू्पसे दशंन ज्ञान के बिना समञ्जना वहत ही कठिन है । सम्भवतः 
दुरुह शनी के कारण कहीं-कहीं नीरसता आ गई है । इसके सारगभित पदोमें 
संस्कृत के तत्सम तथा तदभव आदि रूप मिलते हँ । इसके अतिरिक्त फारसी 
तथा अरवी शब्दावली भी पाई जाती है । 


ओम ग्वर न्तर तत्‌ न्यर्मलम्‌ 
शुद्ध अत्यन्त विद्या धरम्‌ । 
लल्ल नाम लल्ल पद्मा स्वरम्‌ 
शिव माधव नाहम्‌ परब्रह्म सोऽहम्‌ ॥ 


अथं -जौकार रूपी निर्मल गुरु ब्रह्म, मेरे मन मे विद्यमान है। वह्‌ शृ 
तथाज्ञानसपहै। पद्मानपुर की लल्लदेवीकार्मै स्मरण करती हूं (परम 
योगिनी क क।रण वह्‌ ललदयद स्मरण करती थी) न मै शिव हन विष्णु। मै 
वही निराकार परम ब्रह्म हू । वेदान्त के अनुसार-- हं ब्रह्मास्मिः मै ब्रह्म 
(५५५००81० ४५, हू । इसका प्रभाव स्पष्ट परिलक्षितं होता हे । 
इसका दूसरा पद द्रष्टव्य है :-- 
सो अन्दर न्यबर प्रय दीशन 
कृद्यो दीशन ग"रान लोस्त्‌ह दोह 
च्यृथ याव मरिस्र अंदर शु (छु, एणाने 
दिशन वलिय दवस स्ह ॥ 


५ 


मर्थ-वह शिव चारों दिशाओं अर्थात्‌ कण-कण में व्याप्त है। भरे मलं ! 
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` उसको एंढते-दंढते दिन ढल गया । तुम याद रलो । वह शिव तुम्हारे मनमेही 
है। वह्‌ किकी दिणा में छिपा हुआ नहीं है मौर सर्वव्यापक है । 
वास्तव मे जीव (मनुष्य) उसी प्रकार ईश्वर को बाहर दूंढता है जिस प्रकार 
मृग कस्तूरी कौ सुगन्ध को बाहर दढता है । मगर उसे यह मालूमनहीं किजो 
सुगन्ध उसे जाती दै वहतो उसकी नाभिमें ही. विद्यमान है। परमशिव को 
नाहर दूढताहै । शैवदशंन के अनुसार प्रमाता (170}४1१४8] 8०) परम शिव 
काही अनुरूप है । अपने आप को पहचान कर जीव शिव का वास्तविकं तत्तव 
जान सकता है । आत्म प्रत्यभिज्ञा यानि अपने आप को पहचानना ही शंव दशन 
कासारहै। यही इस दशंन के अनुसार मुक्ति है । यह पद शंवदशंन का अमूल्य 
उदाहरण है । 
वाग चयस भागि आयस परमासरस नारस नरस, 


शरण आयस लल्ली शवेरस ग्वरस माधवा शिवस, 
सीवादीवस साकारस निराकारस अन्तर किस सतस्‌ परतस्‌ ॥ 


अथं-परम सर से अर्थात्‌ अमृत कुण्ड सेया स्रोतसे निकल करयते 
जिस समथ संसार रूपी उद्यान में पदापंण किया यानी जन्म लिया बादमें 
अङ्खार समान अर्थात्‌ कोधी मनुष्य के साय मेरा विवाह हुभआ। कालान्तर में 
शिव रूपी माधव ज्‌ यानि अपने पिताकी शरण में गरई। मैने निराकार 
तथा साकार ब्रह्य को उपासना की । वेदांत के अनुसार नह्य का लक्षण--*सत्‌ 
चित्‌ आनन्द ब्रह्य है अथात्‌ ब्रह्म सत्‌ रूप चित्‌ रूप तथा आनन्द रूप है । सत्‌ 
चित्‌ आनन्द उनके पदों मे से-- 
योग दशन का यह उदाहुरण ध्यातव्य है :-- 
शृद्ध युक्न मूलाधारी कुण्डलिनी मण्डली गौरी 
सिद्धी सूक्ष्मो सुषुप्ति चक्र विरक्त शानमधारी। 
ईश्वरी तुर्थातीत परमान्दी अन्तमुखी, 
दुष्ट तिर्वाण रहस्य तती परमागती ॥ 


जीव योगाभ्यास से कुण्डलिनी को जागृत करके तीन अवस्थाओं को पार कर 
कै अर्थात्‌ जागृतावस्था, स्वप्नावस्था सुषुप्ति एवं तुर्या दशा को पार करक तुर्यातीत 
अवस्था को प्राप्त करता है तुर्धा दगा वःस्तविक अत्मा साक्षात्कार की अ।नंदमयी 
दशाहे । विज्ञानाकाल से आरम्भ होकर रकल प्राणी तक इसका उत्तरोत्तर 
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विकास होता है । तर्यातीत वह परम स्थिति जिसके भीतर तुर्या से जाग्रति तक 
की चारो अवस्थाभो का उदय भर लय हृगा करता है । 

उपरोक्त उद्धःणों से स्पष्ट है कि रूप भवानी का दशंन-मनन बहुत गम्भीर 
था । उनकी रचना का उदश्य भौतिकवाद से लोगों का ध्यान हटाकर सत्‌ लान 
अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान कौ भोर आष्ृष्ट करना था । वस्तुतः अध्यात्मिक 
ज्ञान के बिना विश्व मे शाति नहीं हो सकती । माजकल के इख आणविक युग 
ञे आध्यात्मिक ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है ! इती से विश्वका कल्याण हो 
सकता है । निःसन्देहं अनन्या खूप भवानी के रचनात्मक योगदान से कश्मीर 
चिर ऋणी रहेगा । [2 
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विरह का गीति स्वर अरिनिमाल 


0 मोती लाल साकी 
मूल फश्मौरो से भन्‌ ° ॐं ° रतन लाल शांत 


कषमीरी साहित्य के इतिहास में महिला कवियों कौ देन विशेष महत्त्व 
-रखती है । ललद्यद की कविता तो हमारे काव्य का उच्च शिररै, जिसे छः 
-शतियों के दौरान कोई भी पार नहीं कर सका है। उसके ` वाक्यो" (चतुष्पद्‌ 
पदो) की गम्भीरता ओर व्यापकता आज भी पठने सुनने वालो को ललचाती है । 
. माध्यात्म ओर दशंन की ऊंचाइयों को चछूकर आंतरिक अनुभवो को लल्लेश्वरी 
.ने अभिव्यक्ति दी । वह तो उसो का कतृ त्व है । 


'ललद्यद', 'हज्बा खातून' तथा “अरिनिमाल' कश्मीरी काव्य के तीन 
महत्त्वपूणं चरणो को उजागर करती हँ । यद्यपि इनके साथ "अलख-ईश्वरौ 
-रूपभवानीः का नाम भी लिया जा सकता है, पर उसके काव्य मे वह सब कुछ 
नहीं, जो उसे पहली पवित की कवयित्रियों मे स्थान दे। कष्मीरी साहित्य के 
इन तीन व्यक्तित्वो ते, जिन का सम्बन्ध स्त्री जातिसे है, इस जाति के मनं 
की उड़ान तथा चिन्तन पद्धति के विभिन्न कोणोंको कविताके सचिमेढाल 
दिया है। यद्यपि तीनों के बीच अन्तराल है, पर इसके बावजूद तीनों ने एक ही 
व्यक्तित्व एक ही जीवन पद्धति के अलग-अलग रंगों को अभिव्यक्ति से सुशो- 
:भित किया है। 


ललद्यद से लेकर अरिनिमाल के जमाने तक कश्मीरी भाषा ने जो लम्बा 

सफ़र तय किया उस का आभास ओर अनुमान हमे दोनो की कविता के अध्ययन 
से होतादहै। ललने साबित कर दिखाया कि कठिन से कठि अनुभव ओर 
:.कठिन से कठिन दर्शन को उच्च काव्य मे समोया जा सकता है भौर साथ ही 
स्त्री की इस योग्यता को भी उजागर किया जब वह पूरे प्रयास के साथ ध्यान 
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केन्द्रित करती है वह तब तक मुड़ कर भी नहीं देखती जव तक कि लक्षय प्राप्त 
न करले किन्तु दृढता पहली शतं है । 

ह्वा खातून की कविता मेँ विरह का दुख भी है भौर सामाजिक बन्धनो 
के विरुद विद्रोह भी । समाज ओौर वं के अत्याचारों के विरुद्ध हन्वा खातून 
की कविता एक जबरदस्त प्रतिरोध बन कर उभरी । ललद्यद ने भी अण्ने ढंगसे 
धर्माग्रह्‌ के अनौचित्य के खिलाफ आवाज उठाई है पर उसकी प्रकृति भिन्न है । 
लल ने घर-गृहस्थी को त्याग दिया, पर ह्या खातून पैर जमाये रही। चार 
दीवारी के बंधन को फांद कर ज्यौ ही उसने खुली हवा भँ सांस लेने की चेष्टा 
की. उस समय उसके प्रिय को उससे अलग कर दिया गया। श्रिय के विदछोहने 
हन्बा खातून को प्रतिरोध की मृति बना दिया । पर मरिनिमाल, ललद्यद भौर 
हन्वा खातून से दुर एक ओर ही किनारे पर्‌ खडी रही । उस पर भी अत्याचार 
बौर अन्याय किया गया वह॒ भी विरह को दहकती भट्टी मे जलती रही पर वह्‌ 
साकार संयम ओर धैयं वनी अपने प्रिय की बाट जोहती भौर उसका शुभ 
पाहती रही । 


अरिनिमाल से उसके अपने चहेते, जो कोई ओर नहीं, उस का पति था, 
ने मह मोड कर हरजार्ईदपन का सवूत दिया पर वह आशा का आंचल ` धामे, 
विरह ओर वियोग के गीत गाती रही । विरह का यही ददं गीतोंकी धाराः 
बन कर उसके आभ्यन्तर से फूट पडा भौर श्रोतामों को बहा ले गया । 


अरिनिमाल कौ कविता श्रियसे असीम प्रेमकी कविताहै। यह दबे 
शन्दौ म शिकायत जरूर करती है. पर उसका ठिढोरा नहीं पीटती । निर्व्याज 
प्रेम भौर प्रणय की अभिव्यक्ति यह मीरावाई के बहुत निकट है 1 अन्तर केवल 
इतना है कि अरिनिमाल अपने पाथिव प्रिय पर सव क्‌ निछछावर करने भीर 
दवि पर लगाने के लिए मन प्राण से तैयार है जवकि मीराबाई की नजर एक 
से भ्रिय पर जमी है, जिसके वारे मे उसने बहुत कछ सुना है. मगर जो उसके 
सामने मौजूद नहीं! मीरा एक कल्पना को पूजती है. जोसारी दुनिया से परे 
है जो एसा सत्य है, जिस की लोन भे सदियों से लोग भटकते ' रहे है भौर 
रहेगे । यदि मरिनिमाल ने भक्ति की राह ली होती तो उसकी कविता मे भीः 
भावातीत ध्यान की वही लीक होती जो मीरावाई की विशेषता है :- 

मतो मपने नारायश की 


भापहीदहो गई दासीरे 
पग धुधरू बाध मीरा नाची रे ! . 


पर अरिनिमाल अपने पाथिव प्रिय के प्यारमें कृ कम नहीं द्बी-- 5 
आशा बधी रही । १ 
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उम्मीद के उपवन खिल उठे मौर किसी ओर की 
कामनाओं पर ही बहार छा जाए 
मेरे मनको फिर भी शांति मिल जाएगी 


या 


फलो की घाटी मे मदमाती चालसे 

पहाड़ की चोटी से उतरते हए 

मेरी शुभकामनाएं उस तक पहुंचा दो । 

किससे कहूं कि हिरण कौ तरह कूलाचे मारता हुभा 
वह दुर निकल गया 

जरा नसे आवाज द- वृलाटो उसे! 


अरिनिमाल की यह लगन, श्रिय के साथ उसका गहरा सम्बन्ध घोर 
तपस्यासे कछ कम नहीं । 


रहस्यवाद की घनी छाया तो पटले से ही कश्मीरी काव्य पर छा गई यी, 
पर मुगलकाल मेँ रहस्यवाद ने पंख फनाना शुरू किए धे । हरा खातून के बाद 
कश्मीरी कविता ने दोबारा खानकाटों ओर सुफी सन्तोकी गोदमें शरण लौ। 
इसी शरणस्थल से हवीवुल्लाह नवशहरो के सरमदी' गीत फूट पड़ जो आंतरिक 
अनुभव की अभिव्यक्ति तथा कान्य संगतं अनायासात्व कौ दृष्टिसे बहुत ही 
मू्यवान हैँ । नवणहरी कश्मीरी के अलावा फारसी के भी अधिकृत कवि है| 
उनकी कविता पर कू विगत परम्पराओं, कछ परिस्थिति कौ विषमता भौर 
फारसी के प्रभाव काच्ग कंसा रहाट. दुर्भाग्य से इसके बारेमे कू पता नहीं 
चलता, नयोकरि अक्सर कवि गुपनाम रहै है मौर उनका काव्य हमारे लोक गर्तो 
का भाग बनकर रह गया है । हां, इस काल की कश्मीर में रचित फारसी कविता 
पर रहस्यवाद की गहरी छाप नजर आती है । 


ललद्यद भौर शेख नरुद्दीन के बाद जिस तरह हे कश्मीरी काव्य के 
इतिहास भें एक लंव्रा शम्य नजर आता है. उसो तगह हतीवल्लाह नवशहरी से 
“मोमिन साहब के समय तक एक ओर शून्य नजर अताहै, जो पहने की 
अपेक्षा संनिप्त जरूर है पर भाषाकेतिर्माण की दृष्टि से बहुत महत्वपृणं है, 
क्योकि इस समय तक फ़ारपीने कश्मीर मे अपने पांव पूरी तरह जमाएथे 
बौर फारसी के शब्द भंडार का प्रभाव काफी हद तक करमीरी ने स्वीकार किया 
था। इस दुसरे शून्य मे अरिनिमाल का ही व्यक्तित्व दहैजो कश्मीरी भष्ाका 
रूप रेखांकित करता है। मोभिनः का सम्बन्धं पठानोके साथहै। वे एक 
अतिनिधि सूफी वावि है, पर वे बाह्य से अधिक भीतर के अन्वेषक रहे । अरिनि- 
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-माल का सम्बन्ध पठान काल के भारम्भिक वषोंसेरै, यद्यपि वातावरणमें 
सूफ़ी लय की मुद्रा काफी प्रभावकारी थी पर इसकी कविता पर रहस्यवाद 
की छाया दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती । उसकी कविता ददं मौर कसक की 
कविता है । उसमे वियोग की जलन मौर मिनन कौ सुगन्ध का एक भिला-जुला 
प्रभात मिलता है। मिलन ओर विरहुके मिश्रणने भरिनिमालकी कवितामें 
एक ओर ही संसार का इन्द्रनाल उगाया । उस की कविताके जादरूका जोर 
शब्द चयन ओर संगीत की तेज तथा आकषक लय मे निहित है। प्रसिद्ध 
अंग्रेजी कवि कोलरिजने कविता को सर्वोत्तम श्ब्दोंका सर्वोत्तम क्रम कहा 
था। कोलरिज की कसौटी पर अरिनिमाल कौ कविता खरा सोना सावित होती 
है । ललित. सुन्दर, सुरील ओर सार्थक शब्दों का जादुई संगम भगर दृढना 
हो तो अरिनिमाल की कविता पद्ए । हां. उनके काव्य की रचनाओर संगीत 
से वही व्यक्रिति आनंदित होता है जो कश्मीरी भाषा के स्वभाव से परिचित हो । 
क्योकि योग्यतम अनुवादक कविता के रस, शब्दो के आरोह-अवरोह मौर संगीत 
की सुरीली तान को अनुवाद के द्वारा शब्दों के शनब्दांतरित कर सकता है :-- 


भिश्री को उलिटां खिला-खिलाकर जिसे मैने मनवा लियाथा 
बहाना करके यह भाग कर कहं चला गया ? 
भरे भवन में उसने मेरी हंसी उडाई 1 
या 
आ मेरे मतवाले साजन आ 
म आंखो की पृतलियां तुम्हारी राहों मे विदा दूगी 
मेरे जीवन साथी मेरे अलवेले पिया ! 
या 
अपनी चितवन के तीरों की वर्षासे 
तुमने मृक्च लहुलुहान कर दिया 
मेरा सीना दाग-दाग होकर रह गया 
इन घावों का इलाज क्योकर हो सकता है 
मेरे प्रिय, मँ स्वप्नसृन्दरी आंख भी क्षपक नहीं पाती ! 


कोमलकांत शब्दावली, शब्दों कै उतार चदढ़ाव तया रूप रचना की दृष्टि 
से भरिनिमाल कौ कविता हमारी लोक कविता क काफी करीव है पर यह लोक- 
काव्य की भनुगूज नहीं. अपितु उस का अथं विस्तार तथा नवीकरण हि । यद 
कविता आकार की सीमाओं के भीतर रह्‌ कर हृदय की बात को काफी कला- 
कारिता के साथ बतने की कविता है। अरिनिमाल ने प्रचलित काव्य.प्रवृत्ति 
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-से विद्रोह नहीं किया बल्कि षेरे के अन्दर रह कर पुराने मकारो म नवजीवन 
का संचार किया । उसकी अधिकांश कविता ““वचुन'' (गेय पद. गीत) के वगं 
भे आती है । गीत की विधा को अपनाकर एक तो संगीत की आत्मा को जीवित 
किया जिससे उसे लोकप्रियता मिल सकी । अतएव अरिनिमाल के परनर्ती 
कवियों ने उस की रचना पर अनुरचना की, जिन में महमूद भामी जैसा माचायं 
कतरि भी शामिल है! अरिनिमाल की कविता का महत्त्व यही है कि एक भोर 
यह लोक कविता सी लोकप्रिय है तो दूसरी भौर यह सूफ़्ियाना (कष्मीरी- 
फारसी शास्त्रीय) संमीत के रागो मे भी सम्मिलित है। उस की कवित्ता `रोफ़ः 
मौर वखुम' जैसे हमारे लोक-नूर््यौ के अन्तगंत गाई जातीदहै।ये दोनों नृत्य 
महिलाओं के लिए विशिष्ट है ओर नारी भावनाओं तथा अनुभूतियों को अ्भि- 
स्यन्ति होन के कारण अरिनिमाल की कविता हर सत्री-हृदय की धड़कन है 1 
उसकी कवितां मे भावनाओं की छनछनाहट ओर अनुभूतियों कौ वह्‌ धीमी आंच 
मौज्‌द है जो पिघला देनेका सामथ्यं रखती है । 


अरिनिमाल की खिन्दगी यद्यपि व्यवितगत वचना की लंबी गाथा रही हैः 
फिर भी उस की कविता पीडा या दुनिया से पलायन की कविता नहीं है बल्कि 
` धीभे सुर मे हषं ओर उल्लास कौ कविताहै। 


ध्यातव्य है कि हव्वा खातून की तरह अरिनिमाल की कविता भी किसी 
लिखित साक्ष्य के आधार पर सुरक्षित नहीं रही, भमपितु यह कविता स्मृतिके 
सहारे हम तक अ पटंची है । इन दोनों कवयित्रियों का काव्य, काफी देर बाद 
- ल्ेखनीबद्ध किया गया । इस कविता कौ स्मृति के सहारे जिदा रखने के पीके 
वहु रसीला अन्दाज ओौर संगीत है जो इन्वा खातून तथा अरिनिमाल के काव्य 
म कूट-कूट कर भरा है । जहां ललद्यद भौर शेख नूरुद्दीन की कविता को 
लोक श्रद्धाने जीनित रखा, जो उसका वैशिष्ट्य ह, वहां संगीत सौर रस 
हव्बा खातून तथा अरिनिमाल की कविता कौ जिन्दगी का साक्ष्य बन गया” 
क्योकि कूल मिला कर कश्मीरी लोग संगीत के रसिक ह गौर आम कश्मीरी 
सरले गीतों की जोत जगा कर हादिक सन्तोष का उपचार भी करते ह भौर 
कामके वोक्लको भी हल्का करते हं । 


अरिनिमाल की दडिन्दगी भी उसी तरह एक पेली बनी हुई है. जिस 

तरह ललदयद बौर हञ्वा खातून की जिन्दगी । हां, यह प्रामाणिक है कि उसका 
पति भवानीदास कामरू पठान णासन मे एक पद पर आसीन था। काचरू स्वयं 
भी एक अच्छा खासा कवि था। वह्‌ -नेको उपनाम रखता था ओर उसकी 

` मसनवी “बहरतवील' एक यादगार मसनवी का दना रखती है । भवानीदास 
रना बादी का निवासी था। अव तक भी काचरू वहां के लोग यहा रहते है ६ 

- अवानीदास मरिनिमाल को व्याह कर, दरबार कौ रंगरलियों मे खो गया मौर 
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विवाहित पत्नी को आमूलचूल भूल गया । बाद मेँ परिस्थितियों ने एेसा पलटा 
श्ञाया कि पठान शासको ने भवानीदास काचरू नेको" को कैद कर लिया । जेल 
से मक्तिपाने के वाठ नेको अरिनिमाल को देखने उसके मेके गया मगर जव 
वह वहां पहुंचा तब अरिनिमाल की अरथी उगाई जा रही थी, ओर वहु विषन्न 
हकर लौट गया । 


अरिनिमाल का मायका पलहालन ने था। यह जगह श्रीनगर-बारहमूला 
राजमागे पर श्रीनगरसे कोई 33 कि०मी०्की दूरी पर स्थित है। अपने. 
मायके का जिक्रं उसने अपने एक गीत में इस तरह किया है-- 


रे कुसुम क्‌ज। 
तेरा जोवन पहाडियों पर महक उठा 
पर तेरा बाबुल पलहालन में है। 


कश्मीरी साहित्य के किसी भी इतिहासकार ने अरिनिमाल की जन् तिथि 
ओर मरणत्िथि का निश्चय, प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध न हाने के कारण, नहीं 
क्याहै। हा, यह्‌ बत अनुमानित ह कि उसका जन्म अट्‌ठारहवीं शती के 
पांचवे दशक के आसपास हुअः था ओर इ सदी मे उसका देहात मी हो ग्या। 
. नको" से अलगाव के कारण उएकी कोई सन्तान भौ नहीं थी + 1. 
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प्रजावत्सला सुगन्धा 
¬ डं० जयकृष्ण शर्मा 


साधना से लेकर साहित्य तक अनेक क्षेवों मे पुरुषोंके साध-साय. 
कश्मीरी महिलाओं की उत्लेखनीय भूमिका रही है । जिनमें यशोञती, सूयंमती, 
दिद्दा कोटा रानी आदि के नाम प्रमुख ह । इसी ्यंलला भ महारानी सुगन्धा 
मी मग्रगण्य है । 

उत्पलवंशज अवन्तिवरमन्‌ (855 ई० से 883 ई० तक) कश्मीर के एक 
प्रसिद्ध शासक ये । अवन्तिवर्भेन के पश्चात्‌ उनके पुत्र शंकरम्मन्‌ (883 ई० से 
902 ई० तक) शासक बने । शंकरवमन्‌ का विवाह उत्तरी क्षत्र (अनुमानतः 
दरद देश अथवा उससे संलर्न प्रदेश आधुनिक चित्राल हो गुरेज तक का प्रदेश) 
के राजा श्री स्वामिराजकी पुत्री सुगन्धासे लभभग 883 ई° मेँ हमा 
या।' 

शंकरव्मन्‌ के लगभग दो दशको के शासनकाल के वणेन के अन्तगंत 
कल्हण ने सुगन्धा के विवाह भौ दुसरा शंकरवर्मन्‌ कौ मृत्य का ही उल्लेख 
किया है सुगन्धा के सौभाग्य ओर फिर वैधव्य की दोनों धटनाएं कश्ीरके 
इतिहास मे तत्कालीन राजनीति की महत््वपूणं घटनाएं थीं । उस समय कश्मीर 
ओर दरद देश के शासको के गांधार के शाहिराज के साथ सम्बन्ध सौहादपृणं 
नहीं ये । डां योगेन््र॒ मिश्र के अनुतार शंकरकमन्‌ ओर सुगन्धा का विवाह 
हस सन्दभं में राजन॑तिक ओौर समयोचित मांग थी 1" 

श्रीनगर के परचिमोत्तर राज्य उरुष (आधुनिक हारः) की दिग्विजय 


अभियान के समय सुगन्धा भी शंकरवमंन्‌ के साथ थी । विजयी होने के उपरान्त 
जव वह्‌ सिन्धु कीओर अग्रसर थातो वीरानक (आशरुनिक वेरन) नामक स्थान 


पर उरुष करे लोगों के द्वारा अकस्मात्‌ आक्रमण के कारण घायल होकर वह 


-मत्युको प्राप्त हृभा । शंकरवर्मन्‌ कौ मृत्यु का समाचार उनके शव कः 
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-बोल्यासक (आधुनिक बुलिआस) पटंचाने तक शासन व्यवस्था ओर रानी सुगन्धा 
केगदेशसे गुप्तही रखा गथा। मृत्यु से पूवे शंकरवमंन्‌ रानी सुगन्धा 
को अपने पूत गोपालवमेन की सुरभा का दायित्व सौप गए जोकि 
अभी शैशवकाल मे ही था । शंकरवमन्‌ की मृत्यु (92 ई०) के 
बाद गोपालवर्मन्‌ राना बना मौर उस कीमां महारानी सुगन्धा राजःप्रति- 
निधि के पद पर आसीन हई । इसी बीच शंकरवर्मन्‌ के कोषाध्यक्न प्रभाकरदेव 
का तत्कालीन राजनंतिक वातावरण के कारण ओर सुगन्धा की कृपा से पर्याप्त 
उन्नत हभ भौर वह्‌ धीरे-धीरे राज-प्रवन्ध पर इतना छा गया कि उसने राज- 
कोष को लृटना शुरू कर दिया । उदभन्दपुर , आधुनिक उन्द) के शाहिराज के 
अभियान के समय भी उसे राजकीय धन के द्‌र्पयोग का अच्छा अवसर मिना। 
इस प्रकार के दुस्साहस ने उसे निदंय. अत्याचारी ओर विवेकहीनता का अवतार 
बना दिया । गोपालव्मेन्‌ ने वयस्क होने पर प्रभाकर देव की उदण्डता को 
समाप्त करने का निश्चय क्रिया श्रा परन्तु प्रभाकर देव रामदेव नामक एेन््रजा- 
लिक की सहायता से गोपालवर्मन्‌ का वध करवा दिया भौर इस घटना के वाद 
वह वहां से चला गया । 


गोपालवमंन्‌ के उपरान्त शंकरवर्मन्‌ का एक अन्य रानी से उत्पन्न पुत्र 

संकट पीठासीन हु गए परन्तु उसको भी मात्र दस दिगो के बाद ही मृत्यु हो गई। 
-उत्पलवंश में सहासन का उत्तराधिकारी न होने के कारण राज्य की जनताके 
अनुरोध पर महारानौ सुगन्धा राजसिहासन पर विराजमान हूर । 904 ई० 

906 ई० तक महारानी सुगन्धाने राज्य का कय॑भार सम्भाला। उत्पनवंश 

ॐ उत्तराधिकारी के लिए रानी सुगन्धा गंपालवर्मन्‌ की पत्नी जयलक्ष्मी पर 
अशा लगाए थी जो कि उस समय आपःनसत्त्वा थी परन्तु उसके पुत्र कीभी 

तुरन्त मृत्यु हो गई । इस प्रकार उत्पलवंण को आगे चलाने मे अब कोई भी 

-सम्मावना न थी । महारानी मुगन्धा के गासत॒कालमें ही तांत्रिनों भौर एकांङ्खों 
क वीच भावी उत्तराधिकारी के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न हुमा । स्थिति की 

मम्भोरता को जानकर इस समस्या के समाधान के लिए महारानी सुगन्धाने 

मन्तर्यौ, सभासद, तात्रिनों मौर एकागों की वैठक बुनाई जिसमे राज्य क उत्तरा- 

धिकारी पर विचारविमर्शं इजा परन्तु वहां भी मतेक्य नहीं हो पाया । महा- 

रानी ने अपने ही एक सम्बन्धी सुलवरमन्‌ के पुत्र निजितवर्मन्‌, जो किः पंगु नाम 

से भ्रसिदध था, को राजा बनाना चाहा परम्तु कुछ मन्वियों ने इका विरघ इस 
कंसे करिया कि सगुः अर्थात्‌ विकलांग होनेके कारण वह राज्य का भार 

वहन नहीं कर सकता । तान्विन्‌ भी पंगु के विरुद उठ जति है ओर वे निजित 

वर्मन्‌ के दस वर्षीय पूत्र पाथं को राजा घोषित करते हं । इम प्रकार के खले 

विरोध के कारण महारानी सगन्धा राजमहल से निकल कर हुष्कपुर चली गई 
नौर वहीं एकांत मे रहने लगीं । 914 ई०्मेवे एकागों कौ सह्प्यता से पाथं 
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को हटाने के अभियान पर निकल पड़ीं परन्तु वे पाथं गौर तान्त्रिनो को परास्तः 


` न कर सक्रे। तान्वरिनों ने रानी सुगन्धा को बंदी बना कर कारावसि मे डाल कर 


निष्पालक विहार मे मृत्यु दण्ड दे दिया । उपयु कत वृत्तान्त महारानी सुगन्धा के ` 
राजनैतिक जीवन का इतिवृत्त है । 


जो व्यतीत हुआ वह अतीत है ओर वही इतिहास है । अतीत अथवा 
इतिहास पर पुनविचार करनं सेही हम यथाथंकी ओर चलते है क्योकि इति- 
हास के आवरण म सत्य आवेष्ठित रहता है ओर सत्य को उद्घाटित करने के 
लिए ही इतिहास के पृष्ठो का तिण्नेषण किया जाता है । विष्लेषणसे नो ठोस 
तथ्य हमारे सम्मु्व अते हं उन्ह अस्वीकार करना कठिन होता है । सुगन्धा के 
राजनैतिक जीवन का विष्लेषण करने से उनकी लोक-प्रतिष्ठित एवं प्रजावत्सल 
ब्यक्तित्व की छवि उभर भातौ है । 
सहनशीलता नारी जाति का स्वभावगते गुण माना जता है। रानी 
सुगन्धा इसका अपवाद न होकर इस गृण की मृत्तंता थी । वह अपने जीवन 
कःल में ही अपने पततत शंकरवर्मन्‌ पुत्र गोपःलवमंन्‌ ओर पौत्र की त्रासद मृत्यु 
का शोक-हलाहल पी गयी । उत्पलवंश को आगे चलाने के उसके प्रत्यक प्रयास ` 
को दंवने विफल कर दिया। राजिहासन का उत्तराधिकारी बनाना भथवा 
घोषित करना केवल राजनंतिक क्रम नहीं अपितु वतंमान को अतीत से जोड़ने 
की प्रक्रिया है। एक शासक था राज प्रतिनिधि की कन्तंव्य-मक्ति इसीमें दैकि 
वह राज्य-सम्पदा को ्रावी पीठी को संपि । भावी पीढी सन्तान है भौर सन्तान 
ही परम्परा है. परन्तु सुगन्धा के लिए यह परम्परा भ्रवयेक क्रम पर दृट्‌ गई । 
गोपालवर्मन्‌ की मृप्यु के बाद जपने पतिकी वंश-परम्परा को आगे चलाने के 
लिए शंकरवर्मेन्‌ के एक अर्थ रानी से उत्यन्न संकट नामक पुत्र को राज्य सपि 
देना भी विधाता को स्वीकार न था क्योकि वह्‌ भो दस दिनोंकेबाद ही काल 
कवलित हो गया ।° 
शंकरवमेन्‌ की बीस या तीस सन्तानो का एक के बाद दूसरे कौ मृत्यु के 
शोक को ज्ञेलने का साहस सृगन्धमे ही देखने खो मिलता है ।“ 


सुगन्धा की नियति में आत्मीयजनों का विण्वातघात भी शामिल था1 
राजकोष का दुरुपयोग तथा गोपालवर्मन्‌ की हत्या का षडयन्त्र, अन्य सभासदो 
ओर तांत्रिनों का खुला विरोध ओर अन्त में सुगन्धा को कारावास भे डालकर. 
फिर निष्पालक विहार मे मौत के घाट उतारना आदि घटनाएं इसके निर्णायक 
साक्ष्य है। 


इतिहास मे लोकतांतविक मृल्यो पर विवास करते वाली महिला शासको ` 


) 


के कतिपय उदाहरण ही मिलते हँ । महारानी सुगन्धा कै लिए लोकतन् ही 
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्ञासन का उदात्त ओर मानवीय आदशं था । यही कारण है कि वह्‌ राज्य-मोग 
की महत्वकांल्षिणी नहीं थी । राजरसिहासन मिलने पर ओर अन्य करई अवसरों 
की उपलब्धि पर भी वह॒ राज्यलोनुप नहीं होती । प्रजा की संवृद्धि हेत्‌ ही वह 
लोक इच्छा पर आधारित शासन की अभिलाषिणी थी। अन्तिमक्षण तक्र उस 
का यही प्रयास रहा कि राजसिहासन परम्परागतं उचित अधिकारी को मिले। 
इसी देतु उसने गोपालवमंन्‌ के वाद अपने सौतेले पूत्र संकट को राजा वनाया। 
स्वयं दो वष शासन करना भी उसके लिए प्रजा के अनुरोध के कारण राजनंतिक्‌ 
अनिवार्यता बन गई धी क्योकि जो आणा उसने अपनी पुश्रवधु जयलक्ष्मी से 
नांधी थो वह प्रसव के बादही टूट गई थी। अपने अल्पकालीन शासनमेदही 
उसने लोक-सम्मत भाषी राजा के विषय में सभासदों मन्तियों आदि से विचार 
विमं किया । यदि रानी सुगन्धा प्रजा की शुभचिन्तक न होकर महत्वकाक्षी 
होती तो वह मात्र दस वर्षीय वालक पाथं को राजा स्वीकार कर लेती बयोकि 
इस तरह मनमानी ओर स्वायं सिद्ध करना उनके लिए सहज होता । राजलोलुप 
होने पर तो वह किसी प्रकार ओर किरः भी मूल्य पर सहासन से चिपटे रहने 
का मागं निकाल लेती । तांत्रिनों के दुराग्रह ओर शासन तन्त्रमे श्रष्टाचारके 
कारण ही उसने राजप्रासाद का परित्याग करके हुष्कपुर म एकांतवास् किया । 
आठ वषं के राजनेतिक सन्यास के बाद पुनः "कांगो के अनुरोध पर राजधानी 
की मोर क्च करना भी लोक कल्याण हेतु ही था- एसा प्रतीत होता है । 


सुगन्धा कौ प्रजावत्सलता का यह भी एक प्रमाण है कि उन्होने जपने पति 

के भोग-विलास मे लीन रहने के कारण अत्यधिक दुखी प्रजासे व्यथित भौर 

भयभीत होकर हौ कदाचित अपने पुत्र गोपालवमेन्‌ को शंकरवमेन्‌ के पास 

चेताने के प्रयास में भेजा 15 इम प्रकार सुगन्धा ने प्रजा की सेवा के लिए प्रत्येक 
प्रयास उत्सगं की भावनासे कियाथा। 


सुगन्धा के राज-प्रतिनिधित्व में ही गांधार के शाहिराज के कश्मीर नरेण 

के प्रति श्रियि गये विद्रोहको क्‌चला गथा।° सुगन्धा की कूटनीति काही यह 
चमत्कारथा कि गांधार के शाहिराज से बहून समयसे चली भा रही त्रुता 
मित्रता में परिर्वात्तित हुई । इस प्रकार सृग-धा ने विदेशों से मेत्रीपृणं सम्बन्ध बढ़ाने 
काभ सफल प्रयास कियाथा) इसमें भी देश की शांतिपूणं उन्नति का रहस्य 
` निहित था । कूटनीतिक सृज्ञवृज्ञ के कारण ही सुगन्धा ने प्रारम्भ मे तांत्रिनों भौर 


एकाङ्गं जसे परस्पर विरोधी दलों को एकमत बनाकर उनसे सहयोग प्राप्त 
किया या। 


सामाजिक यथाथं से साहित्य सदा प्रभावित होता आयादहै। उसीसे 
६ व प्ररणा ग्रहृण कर रचना करता है। इतिहासक्रार समाज की जिन 
`श्रतिक्रिगराजों को व्यक्त करने मे चूक जाता है सादित्यकार उस उपेक्षितं यथाथं 
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-को साहित्य रचना मेँ प्रतिबिम्बित करता है, क्योकि वह समाज को उपेक्षा नहीं 

करता । जयन्त भटट भी एकटेसे हौ सादित्यकारये जिन्हने शंकरवमेन्‌ के 
शासनकाल से सम्बन्धित एक तथ्य को “आगमाडम्बर' नाटक मे उद्घाटित 
क्रिया दै । इस नाटक के तीसरे मंम वणित है कि विभिन्न अवेदिक मताव 
लम्प्री इस भ्रान्ति से भयभीत हैँ कि गासन हारा उन्हे देण से निष्कासित किया 
जाएगा । वे योगेश्वरी कलाग्निणिखा के माध्यमसे महारानी सुगन्धापर यह्‌ 
प्रभाव डालने की सोचते हैँ जिससे उन का निष्कासन रक जाएु।? इसी नाटक 
के चतुर्धं अक्रमे वणित है फ्रि महारानी सुगन्धा वैदिको तथा अआगमावलम्बियों 
का एक सम्मेलन बुलाती है जिसमे मीमासा, व्याकरण, न्याय, स्मृति पुराणादि 
के अनेक विद्वान्‌ सम्मिलित होति हैँ । प्रसिद्ध नैयायिक भट्ट साहट (धैयेश्री)को 
महारानी सुगन्धा द्वारा निर्णायक मनोनीत करिया जाता है। सम्मेलन के अन्त 
भें निर्णायक निगय ददे है क्रि एक ही लक्ष्य, मोक्ष प्राप्ति के इच्छक साधक उसी 
भ्रकार भिन्न-भिन्न मागं अपना सकते ह जंसे किसी नगरया महल में भ्रवेश 
करने के इच्छुक अलग-अलग हारों से प्रवेश कर सकते ह ।8 इस मत की पुष्टि 
भें वहु जयन्त भट्ट की "न्याय मञ्जरः काएक प्य उद्धत करते हँ जिसमें 
-नाना प्रकार के मागमो की तुलना गंगाके नानाप्रवाहोसे कीगर्दहै जो एक 
ही समुद्रमे गिरते ह । । 


आगमाडम्बर' के उपयुक्त उद्धरण सामयिक सन्दभ में प्रणीत हृए प्रतीत 
-होते है जिनसे यह प्रमाणित होता है कि महारानी सुगन्धा धार्मिकं सद्भावः, 
सम्प्रदाय निरपेक्ष ओर सह-अस्तित्व की पक्षघर थी 1 वह इस बात से अनभिज्ञ 
नटीं थी कि धमं ओर राजनीति के गख्जाङसे साप्रदायकता का नंगा नाच 
होता हे । धार्मिक असहिष्णुता ओर साप्रदायकता उसक लिए सव स अधिक 
घूणत एवं कूत्सित है क्योकि किसी एक धर्मविशेष या सम्प्रदायका राज्यदारा 
तुष्टाकरण र्ट्‌ के लिएु घातक सिद्ध होता है। कदाचित्‌ इसी भावनाने 
महारानी सुगन्धा को विभिन्न मतावलम्बियों का सम्मलन बुलाने को प्ररित 
करियाजो कि प्रजा कौ अपेक्षा के अनुरूप था। परस्पर वार्तालाप एवं तकं सगत 
विचार-विमशं द्वारा उसने राष्टरोय समस्याओं भोर उलक्ञनों को सुलक्षा कर देण 


"को विघटन से बचने का कायं बड़ी कुशलता एवं दक्षता स किया। इस प्रकार 


राजनीति के साप्रदायिकरणसे जो प्रवृत्तिया विश्यलल हो गयी धीं उन्हँं सही दिशा 


-दी। महारानी सुगन्धा के सम्बन्ध मे आगमाडम्बर' नामकं नाटककेये प्रसंग ~ 
उनके जीवन चरित के सहज गुणों के अध्ययन के महतत्वपूणं स्रोत हँ । 


कश्मीरी “शास्त्र-शिल्पिन्‌' के रूप मे विदेशोंमे प्रसिद्ध रहे भर्थात्‌ वे 


-शिल्पकरार ये "० महारानी सुगन्धा भी धमंप्रिय होने के साथ-साथ सृजनात्मक 


मनोवृत्ति वाली नारी थी । उसकी स्थापत्यकला मे असम रुचि थौ । यही 
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कारण है कि उसने न केवल अपने पति शंकरवर्मन्‌ के शासनकाले मन्दिरं 
का निर्माण करवाया अपितु पने अत्पकालीन शासनम भी इस प्रकार के 
रचनात्मक कार्यं मे विशिष्ट योगदान दिया । कल्हण के अनुसार जिस समय 
शंकरवर्मन्‌ ने पंचास्त्र स्थान पर शंकरपुर पट्टन (आधुनिक पट्टन) नामक नगर 
बसाया ओौर शंकर गौरीश नामक मन्दिरका निर्माण करवायाथा उती समय 
सगन्धाने भी सुगन्धेश नामक शिव मन्दिर का निर्माण करवष्याथा।'1 इसके 
अतिरिवत उसने अपने पुत्र गोपालव्मंन्‌ के नाम पर गोपालपुर, गौपालमठ, 
गोपाल केशव नामक विष्णु मन्दिर ओर अपने नामस सुगन्धापुर नामक नगर 
का निर्माण करवाया था। गोपालवम॑न्‌ की नन्दा नामक रानी से भी नन्दमठ 
जौर नन्दकेशव नामक मन्दिर का निर्माण करवाया ।'* ए० कनिघम जौर राम 
चन्द्र काक के अनुसार श्चौनगरबारहमूला मागे पर पट्टन नामक कस्वे के समीप 
जिन दो मन्दिरो के अवदोष मिलते वेही शंकरव्मन्‌ भौर सुगन्धा द्वारा 
निर्मित शंकर गौरीश तथा सुगन्धेश मन्दिर हैँ । एम० ए० स्टाइन के अनुनार 
मवन्तिपुर के क्‌ नीचे कौ ओर वितस्ता के बाएं तट पर स्थित गुरिपुररगावदही 
गोपालपुर है ।* पट्टन के समीप एक पाषाण स्तूष भी मिला है जिसके संस्थापक 
के विषय मे कोई साक्ष्य या उल्लेख नहीं मिलता । महारानी सुगन्धाकी प्रेरणा 
सवे जिन मन्य मठो, मन्दिरो भादि का निर्माण हूमावे अभी भी इतिहास के 
अज्ञात तथ्यही बने हृए है । प्राचीनकाल मेँ अस्तित्वमान भौर आधुनिक काल 
से अवशेष रूप यह मन्दिर आदि महारानी सुगन्घ्रा की धार्मिक मास्था के मूक 
चाष प्रस्तुत करते हृए उसको स्थापत्यकला में रुचि को प्रमाणित करते दँ जिस 
चे हमारे सामने इतिहास साकारो जाताहै। 


इतिहास किसी का पक्षपात नहीं करता परन्तु कूर ` इतिहासविदों ने 
सृगन्धा के त्रासदीपृणं एेतिहासिक जीवन का स्वस्थ विश्लेषण नहीं किया है फिर 
भी उसकी प्रजावत्सलता के विषय में पी° एन ० बजाज के ये शब्दे उल्लेखनीय 
ई ॥ “806 ५४5 1०४९१ + € 6016, 1705160, ४ "76 (छणाप्ला$ 
80 8077760 ४४ 176€ क्षा १1५ 


अर्थात्‌ उन्हे (महानी सगन्धा को) जनता प्रम करती थी, सभासद उस परः 
विश्वास करते थे तथा सेना उन की प्रशंसा करती थी । 





1. श्री स्वामिराजस्य उद्‌कपथ प्रभोः 
(कल्दणङृत राजतरङ्कधिणी 5/157) 
2. 170८ प्र1०0४८ 8818 9 &.20191871 ०० एण†29 
(285 30) 
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11. 


रथ्यागृहीतो गोपालवर्मन्‌ भ्राताऽ्य संकटः । 
बभूव प्राप्तराज्यः म दशभिदिवसंव्यंसुः ॥ 
(राज० 5/242) 


प्रजाभिशापे पतिते नुपस्योन्मागेव्तिनः । 
त्रिणद्िशाः सुतास्तस्य व्थपद्यन्ताऽऽतयं विना ॥ 
(वही 5/210)). 


तस्मिन्‌ घोरे प्रजादुःखे कृपाद्रंः पृथिवी पतिम्‌ । 
पुत्रो गोपालवर्माख्यिः कदा ¦चिदिदमत्रवीत्‌ ॥ 
(वही 2/1.2) 


कोशाध्यक्षेण रागिण्यास्तस्या लृण्ठितसम्पदा ॥ 
उदमाण्डपुरे तेन शादहिराज्यं व्यजीयत ॥ 
(वही 5/132) 


कश्मीर का संस्कृत साहित्य को योगदान 
डां वेदकुमारी पृ 30 


प्रवेष्टु रामा वहुवः पुंसः पुरे यथेकत्र महागृहे वा । 
दवरातरेणापि विशन्ति केचित्‌ तयोत्तमे धाम्नि मुनुक्षवोऽपि ॥।' 
(आगमाडम्बर. 4/52). 


नाना विधैरागममागेभेदेरा दिश्यमाना बहवोऽभ्युपायाः । 
एकत्र ते श्रेयसि सम्पतन्ति सिन्धौ प्रवाहा इव जाह्नवीया ॥ 
(मागमाडम्बर 4/54) 


{2511717 &०५ (ला(78] ^818 
89 : ?. पि. ६. 8801281 8९० 1५8 


तथा समं पुखरे सुरराजोपमो नृपः। 
तस्मिन्‌ शंकरगौरीश सृगन्धे णौ विनिर्ममे ॥ 
(राज ० 5/158) 
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32. गोपालपुरगोपाल मठगोपाल केशवान्‌ । 
सा पुरं च स्वनामांकं विदधे धरम॑व्रद्धये ।। 
गोपालवर्मनो जाया नन्दाऽनिन्द्ान्वयोद्‌भवा । 
शिशुरप्यभवन्नन्दामठ. केणवकारिणी ॥ 
अन्तवेल्न्याक्षणे तस्मिन पल्न्यां गोपालवमेनः । 
जयलक्ष्म्यां बजन्धाऽऽस्थां श्वश्रूः सन्तानकांकषिणी ॥ 
(वही 5/244-2417) 


13. राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद 5/244 का फुटनोट 


34. 4 तिशष्ठा$ 9 857 39 2. पि. 282४2 
(२०६० 27) 
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वौ रांगना रानी दिद्दा 
~ अजुन देव मजबूर 


: आज से कोई एक हजारं वषं पूवं कश्मीर में जिस वी रांगना का शासन 


-निश्चय ही एक विलक्नण एतिहासिक सत्थ है । वह थी रानी दिद्दा जो मातु- 


पक्ष की ओर से क्राबुल के सुप्रसिद्ध तथा शक्तिशाली भीमशाही वंश से सम्बद्ध 
थी । वास्तव में वह॒ राजापुरी अर्थात्‌ आज को राजौरी मे जन्मीथी। दिद्दा 
ने तेईस वषं तक कश्मीर पर स्वयं शासन किया । अर्थात्‌ पचास वषं तक शासन 
की वागडोर-उसी के हाथों में रही । इतना ही नहीं, अपने अन्तिम दिनों मे उसने 
कष्मीर का शासन अपने भाई उदयराज के पुत्र संग्रामराज को सौप कर लोहर- 
वंश को कर्‌ वषु तक कश्मीर पर शासन करने का अवसर प्रदान किया 1 


लोहरिन जिसे आज लोर्यन नाम से पृकारा जाता है परनोत्स (पुछ) 
से,कोई पतीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ओर विचित्र बात यह कि 
इस स्थान के-पार हम टनमरग अर्थात्‌ गुलमरग, जो कश्मीर का प्रस्यात प्य॑टन 
स्थल है, पाति है ¦ यहां प्राचीनकाल मे एक बहुत बड़ा किला विद्यमान था जिसे 
लोहरकोट की संज्ञादी गई थी। यहो वह्‌ स्थल है जहां शे गज्ञनी के शासक 
महमूद को यहां की सेनासे सामना करते हुए आगे जानेसे रोक दिया गया 
था ओर जिस बादशाहने भारतवषं पर कईबार आक्रमण किएये उसे यहीं 
-पट्मुह.की खानी पड़ी थी । ए 


कष्मीरके राजा क्षेमगुप्तके साथ दिद्दा का विवाह, कश्मीर तथा 
-राजौरी पर भधं शताब्दी तक लोहर वंश के णासन का कारण बना। राजौरी 
उस युग मे काफी प्रसिद्ध स्थान था। इसी कारण “डिवि, वेन तथा कनिन्धम ने 
-यहां का विस्तृत वणन किया है। 
, +< स्वयं भरव ,इतिहासृकार, ;भारतीय, ;शास्तरकार तथा (अलबेरूनी' के , 
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कंयनानुसार राजौरी के साथ विदेशी मुसलमान व्यापारियों का व्यापार चलता 
रहा है। 


दिद्दा का महत्व इस कारण से भी स्पष्ट है कि कश्मीरके राजा हेमगुष्त 
ने अपने सक्को पर “दिः का उपगं अंकित करवाया थाजो इस बातका 
महत्छरपूण प्रमाण है कि वास्तविक णासन इसी वीर रानी के हाथोमे था। 
दिद्दा लोहर वंश के राजा सिहराज की पुत्री थी। कल्हण कौ विष्व प्रसिद्ध 
कृति राजतरंगिनी के अनुसार सिहुराज एक एषषा शक्तिशाली राजा था जिस 
की तुलना इन्द्रे कीजा सक्तीहै। सम्भवत. इसी लिए उसकी पुत्रीका 
विवह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुआ था । दिदृदा यद्यपि कू लंगड़ी थीः 
किन्तु सौन्दयं में वह अद्टितीय थी । उसका सम्बःध (मातृक ' भीमशाही वंशते 
होने क कारण उसमे गासकीय सूक वृज्ल. धयं तथा राजनैतिक गठबंधन कीः 
क्षमता पर्याप्त मात्रा मे विद्यमान थी। इसमें सन्देह नहीं कि उसने अपनेदो 
पोतो का वध इसलिए करवाया कि वह स्वयं कष्मीर का शासन केवल अपने 
हाथों म रख सके ओर यह जघन्य कृत्य उसकी ठेमी चारित्रिक दुबेलता है । उसमे - 
कशल शासन वीरता तथा शत्रुओं 4 लोहा लेने का सामथ्यं अद्वितीय था । 


्षेमगुप्त एक अच्छा शासक सिद्धन हो सका। लोग भे कृक्तोके साथ 
शिकार करते देखते उसके इरदगिदं डोमो के समूहं ओर जंगली लोग 
रहा करते) इस -कार वह शासन के कार्यो की उपेक्षा करता । क्षेमगुप्त जो 
950 ई मे सहासन पर वैठाथा 958 ई०्में मर गया । इस प्रकार उसका 
पत्र अभिमन्यु रानी दद्दा के संरक्षण मेँ कश्मीर का शाघक वना । 


वास्तव्रमे देषा जाए तो यह्‌ बात स्वतः स्पष्ट होगी कि रानी दिददाने 
कश्मीर के इतिहास में एक विचित्र तथा रोचक पात्रके खूपमें कायं किया। 
पच्चास वषं तक शत्रृओं भौर साजिणोंसे घिरी रहने पर भी उसने कभी 
भी हिम्मत न हारी ; उतने अपने पति क्षेमगुष्प का हृदय जीत लिया भौर 
चन््रलला 'कषेमगुप्त कौ दूसरी रानी) के पिता फालगुण से ईर्ष्या करने लगी । 
फालषुण द्वारपाल यथा ओर उस पर राजा काप्रभावभी था किन्तु दिद्दाने 
रावंप्रथम राजाकोही वशीभूत करके अपने पाव जमा लिए । इत प्रकार उसः 


न क्षमगुप्त के शासनकाल मे ही अपनी शवित का प्रभावे डाल कर अपना भागं 
भ्रणस्त कर लिया। 


दिद्दा का चरित्र 


यहां पर इतिहासक्रार कल्हण की भूरि-भूरि प्रशंसा करने को जी चाहता है ` 
जिशषने दिद्दा की वीरता गौर. शासन-क्‌शलता के साथ-साथ उसकी चारितिक 
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(दुबलतामों तथा विलक्षणतागों को बडी सृन्दरता से उकेरा है । उसके रूप लोलूप 


भी करई ये। जिनके साय भोग लिप्त रहनेपर भी उसे कृ कह सकने का साहस 
कोईन कर सका तुग जो अन्ततः प्रधानमन्त्री बना वास्तव में बुद्धल (राजौरी) 
का रहने वाना था । बह भसं चराता था । सुगन्ध, प्रकक. नाम. अत्तायिक ओर 
सन्मुख उसके पांच भाईथे। तुंग को एक (पत्र-वाहक) के रूपमे दिद्दाके 
दरवार यें नौकरी मिल गई । एक दिनि रानी उसे देखते ही मुग्ध हो गयी । 
एक मन्त्री “भूपाः को यहं उचित न लगा । जव रानीने इस बात को सुनातो 
उसने ^तुंग' के लिए "भूपा का वध करवा दिया । इस घटना के सम्बन्धमें 
कल्हण कहते है-- 


“ठेसे कुणासकों पर जो विचारहीन 
ओर दष्ट-हदय होते ह गौर जो खाली 
प्रणंमा करते है तथा गलती करने वाले 
व्यविति को जीवन तथा सम्पत्ति से हाथ 
धोने की सज्ञा देते है, धिक्कार है 


जब अभिमन्यु सिंहासन पर बैठातो रानीके लिए पहले पहल क्‌ 
-षडयन्त्र रचे गए ! उसे फालगुन को, जो प्रधान मन्त्री वन चला था, निर्वासित 
करना पडा । (महिमन भौर पाताल' जो पर्वगुप्त के वंश से सम्बद्ध थे ओर दिदा 
के मातृ पक्ष सेये, ने दिद्दाके विरुद विद्रोह कर दिया । यहां जब दिद्दा की 
तलवार कार्यं न कर संकी तो उसने विद्रोहियो के सहायकों को धन ओर सोनादे 
कर अपनी ओर कर लिया । अगे चल करतुंगने इनसे दो-दो हाय किए । इसी 
-घरकार यशोधरा जिसे उसने अन्य सरदारों के साथ ` सेनापतित्व का कायं सौपा 
था रानीके विरहो गया) इस दुब्धवहार का फल भुगतने पर्‌ बाध्य 
-हो गया । इस कायं मे रानी के अत्यन्त विश्वसनीय मन्त्री (नरवाहनः ने उस 
की भरप्र सहायता की ओर करंतिकारियों को मृत्यु दण्ड दिया । 


इस सारे वत्तान्त से दिददा के चरि के दोनों पक्ष सामने आति । जो 
उसका बिरोध करता है उस के लिए वह मृत्यु दण्ड ये नहीं हिचकती ओर जो 
उस पर आसक्त होता है उसके लिए वह अत्यन्त कोमल तथा प्रेमिल हो उठती 
है: एक ही चरित्र की यह दो विशेषताएं रानी को वलवती बनाती हे । जिनके 
कारण वह बड़े-बड़े णसकों की अपेक्षा तई वषं तक निर्वाध रूप से एक विशाल्‌ 
जनपद का कृणल णासन करने मे सिद्धहस्त रही । शासक प्रायः चलायमान 
चित्त के हते है, दिददा भी नरवाहन जसे विष्वास-पात्र आौर कशल मन्त के 
-सम्बन्ध से कान भरे जाने पर उषसे रुष्ट हो गयी । इसी पर नरबाहुन अत्यन्त 
-दुःली हो उठा ओौर उसने आत्महत्या कंर लौ । फलस्तरूप शत्रितणांली डामर 


हमारा साहित्य 89 / 37 


- दिद्दा के विरुद उठ खड़े हृए' गौर ` उसे ` फालगुने को वनेः "मन्त्री बनानी 
पड़ा जिसे उसने निष्कासित कर दिया था । -वास्तव यें शासन की तीव्र लालसं 
दिद्दा से कू भी करवा लेने परं बाध्यकरदेतीथी किन्तु उसके चरित्रिका 
एक ओर पक्ष भी देखने योग्य है भौर वह है उसका निर्माण कार्य॑-- । 


निर्माण काये । 

अभिमन्यु का वेटा नन्दी गुप्त 792 ई० मे, करल एक वर्ष के लिषए, 
सत्तारूढ हुम ॥ किन्तु रानी ने जादू द्वार उसका वध करवा दिया । इतिहास- 
कारों के अनुसार भूयसिन्धु के भाईने रानी का हृव्य परि्व्तिति कर दिया मौर 
इस प्रकार वह्‌ कछ समय के लिए पुण्य कार्यो की भोर उन्मृख हुई । इस काल 
मे उसने श्रीनगर के समीप अभिमन्यु के नाम एर अभिमन्युपुर की स्थापना की। 
भाज भौ यह स्थल "वेमिना' नाम से श्रीनगर के वृहद्‌ वस अड्डे के समीप स्थित 
है । यहां एक पुलिस कालोनी, एक कालिज. तथा भन्य संस्थान विध्यमान है । 


अपने पति के नाम पर दिद्दा ने कंकन-वषं मनाया ओर इस वं में उसने 
ब्रह्मणो भौर दरिद्रो पर पर्याप्त घन लुटाया । अपने नाम को जीवित रखने तथा 
पण्य प्राम्ति के लिए रानी ने "दिद्दापुर' मौर विष्ण्‌ मन्दिर-दिद्‌दा स्वामिन्‌ कौ 
स्थाण्ना की 1 किन्तु इन दोनों के सम्बन्ध मे वास्तविक स्थलों के अवशेष नहीं 
वच सके है । इतना ज्ञात है कि दि९दा स्वामिन्‌ मन्दिर श्वेत पत्थरों से निभितत 
कराया गया था । > अ 


अपने पिता सिहराज को जीवित रखने के लिए रानी ने स्िहस्वामिन्‌ 
तीयंस्थान का शिलान्यास किया । यह मठ देशस बाहरकै ब्राह्मणो के रहने के 
लिये निर्मित कराया गया । इस नीं स्थान पर विष्णू ओर शिवं कै दो अत्यन्तः 
सुन्दर मन्दिर बनवाये गए थे । ध 


इसी प्रकार सिन्धु तथा वितस्ता नदी के संगम पर भी रानी ने एक विष्णुः 
मूति की स्थापना की । रानी ने एमे मन्दिरोंका नवनिर्माण.कराथ्रा जो अरा- 
जकता में नल चुके थे। इन सभी मन्दिरोंके गिदं उसने सुरक्षाथं दीवार भीः 
बनवा दीं । राजतरगिनीकार कल्हण, रानी दारा निमित. स्थानोकी गणना 
चौमठतकलेजाताहै। रानीने अपन एक दासी वात्गाके नामको सुरक्षित 
रखने के लिये "वाल्गा-मठ' बनवाया , यह दासी रानी को अपनी पीठ पर उा- 
कर क्रीड़ा स्थलों परले जाती थौ । इस तथ्यं से रानी का अपने सेवक-सेविकाओंः 
के प्रति प्रेम भौर उपके क्रीडा प्रिय होने का संकेत भी मिलता है। | 
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त मि चरित्र परिवतेन 


यह सन करने के पश्चात्‌ न जाने क्यो रानी पुनः दुष्कृत्यं की ओर जूके 
लगी । इसी प्रभाव से उसने 975 मेँ अपने पोते त्रिभुवन कौ हत्या करवा डाली । 
रानी के चारित्रिक परिवतंन के सम्बन्ध मे इतिहासक्रार कल्टणका कवि-हूदय 
द्रवित हो उठता है ओर शासकोंके सम्बन्ध में उसका निर्भीक ङ्पेण कथित 
श्लोक यहां उद्धृत करना असंगत न होगा । 


, °तिमिल मछली जो पवित्र जल म रहती है भौर एक मुनि की तरह 
चूपचापप्रैटी रहती है । अपने ही वंषा की मदलियों कोखाती है। मोर. जो 
जीवितत रहने के लिए केवल वर्षा-जल पर ही निभेर रहता है प्रतिदिन सपो- 
भक्षण करताहै। वगुना जो मिथ्या.रूपेण ध्यान मर्त होकर खड़ा रहता है वह 
भी संणय रहित मलियों को खा जाताहै।'" इसप्रकार वह रानीके भाव 
परिवर्तन पर अपने क्रोध की अभिव्यक्ति करता दै। 


दिद्दा-शासन 


, रानी दिद्दा अपने पोते को मरवा कर 920 ई° में स्वयं कश्मीर के 
राज सिंहासन पर विराजमान होती है ओौर लगातार 1003 ई० तक सुचारू 
खूप से णासन करती है । वहं अपने प्रेमी त्‌ग को सर्वाधिककारेण (प्रधान मन्वी) 
का पदापि देती है । किन्तु कुच काल पर्यन्त ही जिन मन्वियों को तुग ने णासन 
से निकाल बाहर किया था उनमें रोष की एक भयंकर लहर उटी। अतः उन्होने 
एक सभा आयोजित कर दिद्दा के भाई विग्रहराज को करमीर बुलाया । विग्रह- 
राज एक वीर व्थविति था । उसने उन सभी ब्राह्मणों को जो बड़े-वडे अग्रहारों 
के स्वामी ये, प्रायोपवास रखने के लियै बहकाया । अर्भिप्राय था राज्य मे एक 
भारी गड्ब्ड़ फलाना । उपवास से हुमा भी यही । ब्रहुन मे लोग एकतर हए 
ओर उन्होने तुंग को तलाश आरम्भ कर ठी ताकि उसे पाते ही वध कर दिया 
जाए । दिद्दा की चतुरता वहां भी काम आई । उसने तुगको एक महलमे 
छिपा लिया । तत्पश्चात्‌ जव काति मे कुछ ठहराव आया तो त्‌गने एक-एक 
करके प्रमुख क्रान्तिकरारियों को मरवा डाला । 


जिन ब्राह्मणों को एक वार सोने की रिश्वत देकर तुगने रानीके विरु 
होने वाली साजजिण को रोका था। उन करो ही उसने सुमनो-मन्तिका सहत पकड़ 
कर वन्दी बना दिया । यह विचित्र राजनतिकर जोड़-7ोड ओज भीरै। तुग 
अब कशल राजनीतिज्ञ हो गया था। चरवाहे से सर्वाधिकारिन बना (तग 
अपने भादयों सहित मचानक राजौरी पहुंा ओर इसे पूरी तरह जला डाला । 
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इस प्रकार वहां के शासक पृथ्वीपाल की हार हर्द मौर दिद्‌दा 
के लिये राजौरी में क्रति का खतरा सदाके लिये दुर हो गया। 
वापस आकर तुगते स्वरथं कश्मीरी सेना का नेतृत्व सम्मान लिया। इसी सेना 
से उसने डामरों को कड़ी पराजय दी । यहां यह कहना उचिन होगा किडाभर 
जाति का कर्मी मं राजा लोग एक दूसरे के विशुद्ध करति कराने के लिए प्रयोग 
करते थे 


रानी दिद्दा अपने पश्चात्‌ कश्मीर राज्य को लोहर वंण के लिए सुरक्षित 
करना चाहती थी । इसी लिये उसने अपने भाई के पृत्र संग्राम राज को अपना 
युवराज नियुक्त किया । रानी ने अपने जीवन के अन्तिम दिनम तुग' भौर 
संग्राम राजको शिक्षादी किवे कभी एकःदूसरे के विरूढ कोई कारयन करे 
किन्तु यह शिक्षा काफी समय तक प्रभावकारी न रह सकी ओौर अन्त मे संग्राम 
राजद्वारा तुग का अन्त हुआ। 


अपने मातृपक्षे प्राप्त वीरता ओर शासन-कुणलतासे उण होने के 
लिये रानी दिद्ढा ने विण्व प्रसिद्ध मार्तण्ड मन्दिरसे क्‌छ दूरी पर. लिदृदर नदी 
केतीर प्रर भीम-केशव मन्दिर बनवाया । आज इस मन्दिर को -बुमजुवः मन्दिर 
से सम्बोधित किया जाता है । इस प्रकार शासन कार्यं की दक्षता, वीरता ओर 
वासनःमय जीवन तथा राज्य के विरुद्ध अनेक विद्रोह को कुचनती हई रानी 
दिद्दा इतिहास मे अमर हो गई । कल्पना कीजिये आज से लगभग एक हजार 
वषं पूर्वं युग की । जव सामाजिक व्यवस्था प्रायः सामन्ती ही रही होगी। एेसे 
युगम एकस्व्री द्वारा धीरे-धीरे परग वदा कर कश्मीर-शासन को हस्तगत करना 
कितना दुष्कर ओर साहसी कार्यं रहा होगा। किन्तु दिद्दाने जैसे यह हिमालय 
लपि लिया । उसने जो जीवन व्यतीत निया उसमे कद खतरे विद्यमान ये। 
किन्तु इन सभी खतरों को उसने अपनी कुशलतासे दूर किथा। उसने अपनी 
तलवार रक्त रंजित भी की ओौर अपना हृदय प्रम की निर्मल नदी मे छलश्ला 
कर एक चरवाहे से प्रेम करके उसे कुशल शासक भी बनाया । 


जन-जीवन 


दिद्दा के शासनकाल के जनजीवन पर एक दृष्टि डालना उचित होगा । 
इस सम्बन्ध मे. कोई भी इततिहासकार सविस्तार कु नहीं कहता । स्वयं 
राज्तरगिनी में भी सीधे तौर परं इस बारे मं उल्लेख नहीं मिलता । वस्ततः 
इतिहास प्रायः राजाओं मौर गासकौं के जीवन तथा उनके कार्योके गिदं ही 
घ्रूमता है भौर सर्वश्नाधारण उन की लेखनी से छट जाता है । हां दिद्दा के जीवनः 


40 / हमारा साहित्य *89 





तथा णासन से हमें कछ संकेत अवश्य प्राप्त होते है ओर उन संकेतो से जो तथ्य 
सामने अतिर्हैवे इस प्रकार रहै] 
जनता धर्म॑परायण थी । विष्णु तथा शौव धर्मनयायियों के बीच मतभेद 
समाप्त होगएये। अतः दोनों सम्प्रदायो के धर्मस्थल एक साथ बनाए 
जाते थे। 
जीवन का मुख्य आधार कृषि-कर्म तथा पशुपालन शा । लोग सादा 
जीवन व्यतीत करतेये । क्षेत्र ये णामकों मन्त्रियों अधिक्रागियों ओौर डामरों 
के वीच होने वाले षडयन्त्रौ से जन जीवन को सूशध्रष्ने की ओर अधिक ध्यान 
नहीं दिया जातः था। इस कारण कभी-कभी जनता भी क्‌णासकोंसे तंग माकर 
क्रति पर उतारूहो जाती थी कन्तु कोई जोरदार जन-आंदोलन पनप णाना 
बहुत कठिन था । 
कोई भी साधारण व्यकिति ऊंचे पद को प्रा्त कर सक्ता था । इस 
के लिए वृद्धिवल की अपेक्षा वाहु-बल पर अधिक विश्वास किया जाता धा} 
इस का स्पष्ट उदाहरण तग काजीवन हैजो एक चरवाहे मे प्रधान मन्त्रीके 
उच्च पद पर आसीन हो गया। 
शासक किसी पूणं जांच के विना अपने मंत्रियों तथा अधिकारियों को 
-सुनी-सुनाई वतो पर हटा देते अथवा मरवा देते थे। 
यह सत्र कछ होते हए भी दिद्‌दा ने इतने लम्बे समय तक शासन किया, 
यह सचमुच चमत्कारिक है तो कंसे ? 


विश्लेषण 


रानी दिददा की इस रोमांचक जीवन गाया के पश्चात्‌ स्वतः ही कु 
प्रन उठते है । प्रथम यह कि रानी ते गाज्य शवित को अपने हाथों में रखने के 
लिए हर वस्तु को क्यों दांव पर्‌ लगा दिय दूसरे उसने तु ग के साथ प्रेम सम्बन्ध 
क्यो जोडा ? तीसरे -उसने अपने पौत्रो का वध क्यो करवाया ? वयो उसने अन्त 
म अपनी जीवन लीला की समाप्ति से पूवे संप्रामराज को युवराज नियुक्त कर 
अपना उत्तराधिकारी बनाया । 


इन प्रश्नों का उत्तर हमें कश्मीर के उन शासको के जीवन से मिल सकता 

है जिन्हे सत्ता को अपने अवीन रखने के लिए इसी रकार के कृत्य किए । दूर 

` क्यो जाएं दसवीं शती के चौथे दशक सै कश्मीर पर चक्रव्मनराज करता था। 
एक दिन उसके दरबार मेँ डोम जाति का एकं गायक दो सुन्दर पुत्रिय के साथः 
अपना गायन प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुजा । डोम कन्याओं ने अपने 
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गायन गौर.अभिनय से राजा का मन जीक्त लिया । दोनों को राजा के अन्तःपुर 
म भिजवाया गथा । अन्तमे इन दोमेमे “हम्सी' नाम की लड्कीको राजाने 

पृटटमहिषी बना लिया । इससे डोम जाति के लोगों क सरकार के कामकाज 

भ भागीदारी मिलने लगी । इस सम्बन्ध मे चक्रवमंन पर कल्हणः का व्यंग विचःर- 

नीय है । वे कहते है-- 


«डाक मन्त्री हो. एक शवपाक-स्त्री पट्टरानी हो, डोम मित्र होतो 
चक्रवमन के लिए प्राप्त करने को ओर क्या रह जाता है" यहां पर यह्‌ कहना 
उचित रहेगा कि राजतरंगिनी कौ इसी तरंग में चक्र वमन द्वारा संगः नामके 
एक व्यक्ति को “हिली? प्राम अग्रहारमें देने के सम्बन्धमे कश्मीरी भापाके 
दो शब्दों का व्यवहार "रंग दारा हु है। यह शब्द है--रंगस हिलौ धृन'-- 
अर्थात्‌ हलौ ग्राम (शुैयां के पास) रंगके नाम अति शीघ्र लिखा जाए क्योकि 
इसके लिए चक्रव्मेन न आज्ञादे दी दै। 


यदि देखा जाए तो रानी दिद्दासे पूवं करमीर के कई शासकोंने सत्ता 
को मपने हाथो में रखने के लिए अपने निकटस्थ बन्धुज का वध कराया । डोम 
तथा डार आदि जातियों को लालच देकर अपने राज्योकौ सम्भाले रखा। 
इसी प्रकार यदि दद्दा रानी ने भी यही साधन उपयुक्त समक्षे तो उसका कोई 
दोष नहीं क्योकि इस प्रकार कौ शासकीय मान्यता है जो उसे पवं के शासको 
नेहीनिर्धारितकी थी 1 फिरमभी कल्हण दिद्दाके उन छृत्यों पर निरपेक्ष 
आलोचना करते हैँ जिन्हँ कृकत्यों की श्रेणीमेँही राजा सकता दहै । इन 
कूकृ्यों मे सव से निकृष्ट था जपने पौत्रौ का वध । किन्तु उसे समय-समय पर 
शत्रुओं द्वारा जो चुनौतियां मिलीं जिनके विरुद उसने कई उपायोंसे कामः 
लिया । 


उद्धरणवश जव तुगके कारण लोग दिददाके विरुद हो गये भौर दवाव 
डालने के लिए ब्राह्मणौ ने उपवास आरम्भ किया तो दिद्दा ने विद्रोह कर 
ब्राह्मणो मे से मुख्य नेताओं को धन देकर फास लिया । इस प्रकार 
क्रति न होसकी। जत्र एक गार तगके विरुद्ध भीषण आ्रौण फट - 
पड़ातो रानौीनेतुगको अपने महल के अन्तःपुर में छिपा कर्‌ वचा लिया। 
तत्पश्चात्‌ रानी के विरुद्ध ब्राह्मणों न एक मौर अनशन किया ओौर उसे गिराने 
के लिए कटिबद्ध हृए्‌ तो तुग ने उन्दं सख्ती से दवा दिया ओौर उनके नेताओं से 


वह धन जो दिद्दा ने पहले उन्हँ दिया था वापस छोन कर उन्हें काल कोठरियों ` 
,भें बन्ध कर दिया । 


एक ओर स्थल पर राजतरंगिनीकार कहते हँ कि रानी दिद्दाने जाद्‌ 
क्रिया (५१० ९197) द्वारा अपने शत्रुओं को कमजोर कराकर अपनी सत्ता ` 
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प्रबल कर ली । इससे स्पष्टहोता है कि जैसे दंगलंडमे मेकवथ* केयुगमेः 
जादू क्रिया द्वारा शासको को गिराने तथा नये शासको के सम्बन्ध मेँ भविष्य- 
वाणियां होती थीं उसी प्रकार इस युग से संकडों वपं पूवं द्वी शती में कण्मीर 
भ जाद्‌ का चलन विद्यमान था भौर शासक इस का प्रयोग करते थे । क्या वत॑मान 
राजनैतिक लोग अपने ग्रहों आदि की गणनाएुं नहीं कराते रहते ? 

अव दिद्दा ओर तुगके प्रेम-सम्बन्धम पर विचार करे। च्टे तरंगे 
कल्हण तु ग का संक्षिप्त परिचय देते है । उनके अनुसार तुग एक भैस चरानि 
वालः चरवाहा है भौर उसके अन्य चार भाईर्ह। वे कश्मीर जतिर्है। तुग 
सुन्दर सुगठित काय व्यक्ति था। पृछका रहने वाला जहां स्वयं दिददा पली 
जी थी ' कल्हृण कहते ह कि रानी ने चुपके से युवा तु ग को एक सन्देश वाहक 
द्वारा बुलवाया ओर उसके साथ कई अन्य प्रेमियों के बावजूद प्रेम करने लगीं । 
धीरे-धीरे तुग शासन का सर्वेसर्वा वन गया भौर दिद्दाकासवसे मधिक 
विष्वास-पात्र हो कर उसकी सत्ता से जुड़ा रहा । रानी ने भन्तमें संग्रामराजः 
को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिये जो तरीका अपनाया 
वह भी उस की बुद्धिमत्ता तथा उस युग मँ नीति कूणलता का परिचायक 
है। एक दिनि रानी ने अपने भतीजों तथा अन्य राजकमारों को बुलाया 
ओर उनके आगे सेत्रौ का एक वड़ा ठेर फक कर कहा कि “माज 
ने यह देखना है करि पुम मे से कौन सव से अधिक सेव क्लपट कर 
उठा लेगा ।*' जव छीना-क्ञपटी समाप्त हर्द तो रानीने देखा कि संग्रामराज 
ने सबसे अधिक सेब एकत्र कर लिए रहै । जव उसने राजकुमार से इसका 
कारण पृच्छा तो उत्तर पिला--^र्मैने अन्य राजकुमारो को लाकर स्वयं सब 
से अधिक सेव उठा लिये 1 रानी यह उत्तर सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुई ओर 
दसी बात पर उसने संग्रामराज को युवराज घोषित कर दिया। इस घटनासे 
दो बाते स्पष्ट हाती ह । एक यह्‌ कि दसवीं शती में कष्मीर में सेबों की उत्पत्ति 
होती थी । दूसरे यह कि इस युगके णासक 121५106 870 ९५९ (लडाओ 
तथा णासन करो) वाली नीति से भनीभांति परिचितथे ओर राजाके लिये 
यह एकं आवश्यक गुण माना जाता था । कोई दो सौ वषं तकं इसी नीति के 
आधार पर भारत पर विदेशी शासन रहा । ६ 


प्रेम भी एक शकितिशालो भस्त्र है । कहीं पर (जये इंगलैंड आदि देशों मे) 
परम के लिए राज्य को त्िलांजलि दी जाती है ओौर कहीं प्रेम सम्बन्ध राज्य-णक्ति 
को सुदृढ बनाने में सहायक होता है । दिद्दा सुन्दर ओौर रूपवती थी, विकलां गता 
के कारण उस के मन्तस्तल भें कट कमजोरी भी थी । अतः जहां प्रेम से उसने अपने 
मन को अपनी न्य॒नताओं से दूर रखने का प्रयत्न किया वहां इसी अस्त्र का 
उपयोग उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए भी किया । निस्संदेह, प्रेम 
ओर शौयं का अद्भुत प्रतिरूप “दिद्दा" कश्मीरी इतिहास में चिरस्मरणीय है। [2 
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दुःखांत प्रेम की स्वर-साधना हब्बाखातून' 
0 डां. भूषण लाल कौल 


लल्लेश्वरी ओर शेख नूरुद्दीन (नुन्द-ऋषि) के चिन्तन एवं अध्यात्म प्रधान 
युग के पश्चात्‌ कण्मीरी जन-मानस भौतिक जीवन की सौदये अभिव्यक्ति के 
लिये आकुल हो उठा । आध्यात्मिक भूल-भुलेयां मेँ लोक मानस को चिरलिष्त 
रहने को वाघ्य नहीं किया जा सकता । अतः कश्मीरी काव्य के इतिहास मे ` 
एक स्वाभाविक प्रति क्रयाके रूपमे आसमानी बादशाहत के वदले इहलोक कौ 
मधुर एवं भावाथ कोमल भावानुभूतियां लोकभाषा के माध्यम से मृत्तं होने 
लगीं । निरन्तर ज्ञान-ध्यान की चर्चा से साहित्य-क्षत्र मे जिस प्रकार रेगिस्तानी 
शुष्कता उत्पन्न हो गई थी उसके फलस्वरूप मांसल प्रेम कौ क्षीण स्रोतस्विनी 
के प्रवाहित होते न होति सामान्य जन-मानस में जगत कौ सार्थकता का एहसास 
गहराने लगा । इस नई काव्य प्रवृत्ति कौ प्रतिनिधि कवयित्री हन्बाखातून का 
ˆ नाम अग्रगण्य हि। 


हन्बाखातून की कोई प्रामाणिक जीवनी भाज तक उपलन्ध नहीं हो 
सकी हैः। इस सन्दभं मे अनेक मतभेद है । जीवन कौ महत्त्वपृणं कष्मीर कौ प्रसिद्ध 
लोककथा `किस्सा-ए-हम्बाखातून' को पढ़कर एसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः 
इसी लोक कथा के कलेवर में इतिहास के क्‌ प्रामाणिक अंश निहित दह) दो 
शताग्दियो से भी अधिक समयावधि के भीतर लोक मानसने हव्बाखातूनके 
जीवन-चरित को स्वेच्छानुरूप रंग दे दिए । लेकिन यह भी निश्चित है कि इसी | 
लोक मानस ने हन्राखातून को जीवत भी रखा 11 सन्‌ 1835 ई° मे पंडित 


1. “किष्सा-ए-हब्ब्राख्ात्‌ून' एक प्रसिद्ध॒ लोक कथा है । दास्तानगो कहीं इस 
कथा को चीन की राजकुमारी के साथ जोडदेते है मौर कहीं गुरेसकी 
राजकन्या के साथ । 
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बीरबल काचरू' । सन्‌ 1940 ई० मे ध्री मुहम्मद दीन फोकने अपनी उदू 
रचना “खवातीने कश्मीर" मे हम्बाखातृन के जीवन-चरित के साथ न्याय करने 
का प्रयास किया है ।2 


““हन्वाखात्‌न का जन्म 16वीं शताब्दी के उत्तराद्धंमे हा । यह्‌ वह 


समय हैजब कश्मीर पर शिया सम्प्रदाय के चक वंशीय राजाओं का राज 
था । सन 1571 ईऽ मे राजकुमार यूसुफ शाह चक ने हन्व्राखातून के साथ 
विवाह किया था तव उस की आयु 18 या 19 वष की थी 1**3 


पप्र के निकट चन्दीहोर गांव में एक किसान परित्रार मं अन्दौ रायर 


के यहां एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था जून (चांद) । लड़की न 
केवल अनपम लावण्यमयी थो अपितु कुशाग्र बृद्धिभीथी। पिताने गाव मेही 
जन को धाप्निकं शिश्ना दिलाने की व्यवस्था की ओर यहीं पर अरवी भाषाके 
साथ-साथ उसे फारसी भाषा ओर साहित्य का भी सम्यक्‌ ज्ञान ही गया) 
अपे ही परिवार से सम्बन्वित एक किणोर के साथ जिसका नाम था 
अजीजलोन ।* जून का ससुरालमें निर्वाहन हो सका भौर गीध् ही उसके 
वैवाहिक जीवन सें जहर घुल गया । रेसा होना स्वाभाविक था वयोँकि जहां 
एक मोर जून" अपनी बुद्धिमत्ता एव सुजनात्मक शवितियो से जनमानस को 


१. 


खन 1835 ई० में फारसी भाषा मे लिखित अपने इतिहासं ग्रन्थ 

मजम्‌आ-उल-तवररीख' में हन्वाखातून के जीवन पर प्रकाश डाला है। 
वह हव्वा खातून को युसुफ़ शाह की विवाहिता पत्नी न मान कर केवल 
एक प्रेयसी समक्षते ह पर उन्दने इस का कोई प्रमाण नहीं दियाहै। ` 
श्री मुहम्मद दीन फक ने अपनी रचना (“छवातीने कश्मीरः प्रकाशन 
सन्‌ 1940 ई०) मे हव्वाखातून को यूसुफ शाह कौ विवाहिता पत्नी 
माना है भौर यही वास्तव में एक एतिहासिक तथ्य ई । 


“सन्‌ 1571 की व्रात है करि हव्राखातून लेत में गोडाई करते हए {मिकाम, 


इराक' पर कोई कश्मीरी गीत गा रही थो कि युसुफ़ णाह वहां से गुजर । 


` (देख मौर सुनकर) आकपितं हुए ओर इसेः इस के पति से 5006 


दिम के वदने तलाक्र दिलवा कर अपनी अजद्वाजियत मे लाए । उसं 
समय यूसूफ़ शाहं को आयु 28 वषं मौरः हब्ाखात्‌न कौ 19 साल के 


: आसंपाश्च थी । इसके पश्चात्‌ हभ्वाखात्‌न ने चौदह व॑षं तक `करमीर कीं 


-रानी बन कर भव्य जीवन व्यतीत किया ।'. व 


ˆ {लवातीन कश्मीर मृहम्दीन फोक  प०--71-89 (मूल फारसी से 
"उदं अनवाद : श्री अमीन कामिल) 1 
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निरन्तर अ।करित कर रही धी वहां दूसरी ओ।र॒मन्द बुद्धि का अज्जीज लोन 
-ध्यथं की शंकाओं का शिकार बन कर ओर अपने परिवारजनों के बहकविमे 
आकर जून की दिनचर्या मे.विष्न डालते हए उस की आशाएं धराशायौ कर रहा 
था। -जून' ससुरालके इस विषले वातावरणमे रोती, छटपटाती रही । 
शारीरिक यातनाभों के साथसाथ तड्पा देने वाली मानसिक यातनाभौ 
-से विह्वल जून यदा-कदा जब भीतर की मूक व्यथा का स्वर मुखर करती 
तो वचनः गीत प्रकृति के स्वच्छन्द वातावरण में गूज उठते ओर वात्मीकि 
-रामायण के प्रथम छन्द की साथंकता स्वतः सिद्ध हौ जाती । । 


` जून के इस अत्पकालीन वैवाहिक जीवन मे सामान्य घटनां 
-भी उसके लिए विपदाजनक थीं । घडे का फूटना, चरखेकी माला का टूटना 
ओर ठीकरियों का. तलवे.मे..चुभ जात्ता उसके लिये एक दुर्घटना बन गया 1 
वह्‌ एक एेसी विकट स्थिति मेः उलञ्ञ गई जहां समन्ञोता करने पर भी उप्तका 
निर्वाह नहीं हो रहा था । । 
--'वोरिव्यन सीत्य वारि छ्सनो.---- 
-"पियाकेषरमें सुखी नहींहूं 
मायके वालो ! कछ उपाय करो । 
चड़ मेः जल भरने-को निकेली थौ घरसे 
घड़ा फूट गया मायके वालो (दुरमाग्य मेरा) 
घडे के बदलेःघड़ा लां दो, अथवा 
घडे का मोल चुकादो मायके वालो | 1 


ससुराल मे वह निरन्तर कामम्‌ जुटे रहने के लिए विवश होती । 

-जहां उस का शारीरिक एवं मानमिक शोषण होता । यह सास-बहु का अपसी 
-क्षगडा नहीं अपित्‌ सास भौर पति के परस्पर पडयन्तरों का परिणाम है । अजीज 
लोन कंचन को कांच समन्ञता। क्योकि उसमें हीरे को पहचानने वाली दृष्टि 
नहीं फलतः नित अपनी पत्नी कै घावों पर नमक छिडकता रहता । नारी- 
शोषण का यह चित्र अत्यन्त भयावह है जहां मात्र चरखे कौ माल टूट जाने 
पर बहू कौ केश पकड़कर घसीटा जाता है। नारीका अपमाननारीके हाो 
हो रहा दै ओर यही हमारे गाईस्थिक जीवन का कट्‌ सत्य है :-- 


"हि लायनम टापःसुई थफ.-"" 
_ (केश पकड़ कर घसीटा जब सास ने मुक्षको 
= 
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मत्यु से कहीं अधिक दुखद थौ यह अनुभूति, 
(निरत) कातते चरखा तनिक आंख लग गई 
ओर इसी में टूट गई चरद्ञे की माल, 
पियाकेषरमेंसुखी नहींहूं 
मायके वालो ! कू उपाय करो 11 
वह्‌ परिस्थिति से सम्ञौता भी करना चाहती है । अपने पत्ति को मनाने 
के प्रयास में वह्‌ उसे सोन्दथं-सुल-मोग का निमन्त्रण देतीहै। उसे जीवन जीने 
की घनी चाह है 1 उसे विश्वास है कि मूक्ति-प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीहै 
अतः सब कुछ भूला कर वह्‌ वोराने में अपने यौवन का सौँदयं लृटा कर प्रीतम 
के. आतिथ्य की ट्वस्था करती है :- 
--^रम्यदहाकारिचे कित फभ्वि मोयानि...... 
-^तरे हेतु सजा ली मैन शय्या ररईदार 
मेरे अज़ीज़ ! मत रूठ जूनी से 
खातून ने कहे पद बदा सुन्दर 
आ ! मेरे भनार-पृष्पों का सौदयं भोग 
जून का नाम इन्वाखात्‌न कंसे पड़ा--यह भौ चर्चाका विषय रहा है।. 
श्री मुहम्मद दीन फौक के विचारानुयार एक सूफ़ी वुजुगं स्वराजा मसूद ने उन 
तब पर्याप्त सात्वना देकर इस नाभ से सुणोमित क्रिया । जब वह्‌ अत्यन्त दुखी 
होकर उनसे मिलने पांपुर आई थी । प्रो जे० एल० कौलने भी बिना किसी 
भ्रमाण के इस घटना का उत्नेख किया है । ह्वाातून की निम्नलिखित काव्य 
पक्ति इस दृष्टिसे विचारणीय दहै । वहु स्वयं ह्वा ातून नामकरण के कारण 
पर प्रकाश डालती है गौर इसे ही प्रामाणिक मानाजा सकता है :-- 
-"मालिन म्या'नी अरवाव `मासी तवयै दराम हब्बाखातून नावः 
--'इज्जतदार थे मायके वाले तभी तो हब्वाखातून नाम पड़ा" 
सन्‌ 1571 ई० म हब्वाखातून कश्मीर के एक चकवंशीय राजकुमार 
यूसुफ शाह चक के सम्पकं म आई । यूसुफ उसक्ते प्राकृतिक सोदयं पर मुग्ध हो 
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गया भौर उसे पानेके लिए आकुल हो उठा। वह अजीज्र लोन के बन्धन .सेः 
मुक्त हा गई ओर देहाती वातावरण से निकल कर राजमहल का श्युगार बनः 
गई । जवे यूसूकफ़ शाहु कएमीर के राज्िदासनारूढ हुए तो हव्वाखातून 'मलिका 
हव्वाक्तात्‌न' का सम्मान पाकर आकाण कौ ऊचाइयां छूने लगी । यूसुफ उसे' 
बेहद प्यार करता था । वह उस की सूक्षवृज्ञ भीर व्यवहार कुशलता से प्रभावित 

था। उस केवृद्धि चातयं ओर कलाप्रेम का सम्मान कन्ताथा। यहभीकहा 
जातादहै करि शासन कायं चलाने में हव्बाखातून यृसुफ़ वणे मूल प्रेरणा रही \' 
इतिहास साक्षीरैकि यृसुफ़ कश्मीरके प्राङ्रत्कि सौन्व्यं पर मृग्धथा भौर 
भोग विलासमय जीवन व्यतीत कगनेका वेहद इच्छक था।` ग्रही कारण हैः 
कि राजनीति, के दाव-पेच मे वहु नहीं जान पाया ओर सन्‌ 1586 ई० मे सम्राट 

अकव्रर के एक सेनानायक राजा भगव्रान दास कै बहुकावेमे आक्र तथा उसं 

पर विश्वास करके उसने अपना सव कुछ खो दिया । राजनीति, कूटनीति ओर नैतिक 

बन्धन निस्सन्देहं एक द्रे वहत भिन्न भौर एक साथ इन का निबाहः 
सम्भव नहीं । 


सन्‌ 1571 से सन्‌ 13586 तक हन्व्राल्लातून प्रिय के साथ संयोग के मधुर 
श्नणों का आनन्द भोगते हए जीवन व्यतीत करती है भौर सन्‌ 13986 से 10,5 
ई० तक वह विरह तप्त तिल-तिल गलते हश जीने के लिए 
विवण हौ जातीहै। इसी समयावधिमें हव्वाखातून के अत्यन्त सुन्दरं विरह 
गीं का सृजन हुआ है । सन्‌ 1605 ई० में हन्वाखातूनं का देहात हो जाताः 
है। इस प्रकार हम्बाघ्तून का युग॒10वी ऽताब्दीके उत्तरद्धंसे आरम्भ हो 
कर (1502 ई°--1503 ई०) । "वीं शताब्दी के प्रथम दशक मही (1605. 
६०) समाप्त हो जाता है। 

गहन अध्ययन करन पर हब्वा स्रातून के व्यवितत्व में हमे तीन महत्त्व 
पूणं तत्तनौ का संगम देखने को मिलता है । अद्भुत रूप लावण्य, मोहक मधुर 
कंठ ओौर सृजन की देवी प्रतिभा। तीनों तत्त्व उसके व्थक्तित्व को आकषक 





1. ` "यूसुफ शाह्‌ चक हूः्य-तमस को मिटाने वाली ओर आनन्द कौ सीत 
स्विनी "(हब्बाखातून) के संग रात.-दिन संरगाहों तथा प्रकृति के रम्य स्थलो 
मे कज "विहारी बन कर व्यतीत करने लगा। विशेष करः गुलम, सोनम, 
अहरबल ओर अच्छावल के मनमोहुक वातावरण मे विलासमय जीवन विताने 
लगा । इस कारण लोगों की जिह्वा पर “एेश यूसुफएशादी प्रसिद्ध है ।*” 

“तारीख कश्मी र'-हसन खोयदामी 


(अमीन कामिल द्वारा फारसी भाषा से उद्‌ मे अनूदित अंश का हिन्दी 
रूपांतर)--“हन्बावात्‌न'--अमीन कामिल--पृ° 21 । - 
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अनाःदिया । 'हच्वा खातून कौ नस-नस मे लोक संगीत समाया हुभा था ।' पांपुर 
की.केसर क्यारियो मे ग्‌ जती हु्द स्वर लहरी तथा सखियोंके संग गाते हुए 
सहगान के मधु-वोल प्रेमी जनों को व्यग्र करदेतेथे। यूसुफ शाह चक ने जव 
प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में रूप लावण्ययुक्त परी-सदृश युवती की संगीत- 
मय तान सुनी तो वे अपना सर्वस्व दांव पर लगा कर आजीवन उस का पुजारी 
वन गया 1 लोक संगीत की पहचान उसे लोक मानससेही प्राप्त हई थी भौर 
जव मलिका यृसुफ़ वन कर राजमहल मे पहुंची तो दरवार मे वङ़-वड़ संगीतजं 
के सम्पकं मे आकर फ़ारसी शास्त्रीय संगीत की जानकारी भी प्राप्त हुई 1 
अपन्नी मौलिक प्रतिभा का परिचय देते हुए “मक्राम रास्त कष्मीरी को जन्म 
देकर रानी ने सब को आश्चयं चक्रित कर दिया ।3 तत्परं यह कि 
हन्वाखातून को लोक सगीत के साथ-साथ शास्त्रीय संगीत का भी विशेष ज्ञान 
श्या भौर दोनों का मिश्रित रूप ह्मे उस की रचनाओमें देखने को मिलतादहै। 
डों° शणि रेखर तोषखानी के शब्दो मे संगीत हव्वाखातून की कविता का एक 
प्रमुख तत्व मौर प्रमुख भक्षण है ।*“ अनेक कथनानुसार हव्वाखातून “कश्मीरी 
संगीत की रूहे ख्वां (जीवनदायिनी शक्ति) है 1 देवने सौन्दयं कौ अणुओोंसे 
ही उसके व्यक्तित्व को आकार प्रदान किया था। 

हव्बाखातून के रचना संसार का अधिकांशं भाग भूत कं अन्धकारमें 
विलीन हो चूका है । केवल लोक परम्परा एवं फारसी संगीत परम्परा 
क कारण खातून की कछ मौलिक रचनाएं भाज तक मिश्ित मथवा अूणं 
कूपर भ उपलच्छ हो रही ह । कहीं-कहीं तो शुद्ध लोक गीतोंके साथ भी ठन्बा- 
खातून का नाम जुड़ जाता है । 


1. हन्राखातून पहली कवयित्री है जिन्होने यहां के लोक संगीत के आघार 
पर अपने काव्य का सूजन किया । एक ओर हव्बाखातून को ईरानी संगीत 
` एवं साहित्य का सम्यक्‌ जान था तो दूसरी भोर किसान वाला होने के नाते 

"वह कश्मीरी लोक साहित्य से भौ परिचित थी ।' (कश्मीरी से अनूदित) 
+काशिर अदवूक तवारीख नाजी मुन्नवर, शफ़री शौक--पृ० 41 

2. “हव्वाखातून के काव्य में कमाल की सादगी, दरद भओौरकरुण रसकी 
ग्यंजना हुई है । संगीत कलाः मे उमे विशेष योग्यता प्राप्त थी । विशेषकर 
“मक्राम इरक्रः कौ प्रस्तृतिमें वह्‌ भारतसे ईरान तक बेजोड़ थी । 
कश्मीरी जवान ओर शायरी'--भाग-2--भा्ञाद--पृ ०-206 

3. “स्टडीज इन कण्मीरी -प्रो° जे० एल० कौल--पृ° 190 


4. “कश्मीरी साहित्य का इतिहास'--डों° शशि शेखर तोषलानी -जम्मू 
कप्रमीर कल्वरल अकादमी प्रकाशन--सन्‌ 1985 ई०--प्‌० 86 । 
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, हन्बाखातून की समस्त उपलब्ध रचनाभों को देखकर यह स्पष्ट होतार 
कि कश्मीरी साहित्य के इतिहास मे गीत को साहित्यिक विधा के ङ्प मे अपनाने 
काश्रेय उन्देहीहै। कश्मीरी गीति-काव्य के इतिहास मे “लोल गीतका 
अपना विशिष्ट स्थान है । यहां रचना काढठोस आधार भौतिक प्रेमहै मौर 
इस लोल की अभिव्यव्रिति उन की रचनाओं मे सुन्दर बनूभूतियौ के आधार पर 
निरन्तर होती आई है ।* दो तृषित हृदयो का मधु-मिलन, व्यंग्य उपालम्भ मान- 
मनुहार, क्रोडा अभित्तार, मिलन की आतुरता के साथ-साथ विरह जनित पीडा, 
स्मृतिदंश. प्रिय की विवशता, विह्वल हृदय की पुकार, त्रिय के कठोर व्यवहार 
से उत्पन्न क्षोभ, प्रकृति का निमंम व्यवहार ओर सव से बढ़कर भिलन कीन 
जाने कितनी अन्य कोमल अनुभूतियों के आधार पर इन अमिट लोल-गीतों का 
सृजन कश्मीरी काव्यमें हुमा है । हन्वाखातून ने सरव॑प्रथम कष्मीरी भाषां 
बड़ी तन्मयताके साथ वैक्रितक्‌ रंगमे लोल-गीत कहेहै। रानी का निजी 
नीवन दांव पर लगा है । उसका जी भर आताहै ओर श्रिय विन सूनी रातके 
माहौल मे यह खून के आंसू बहाने को विवणहो जाती है। इस वैयक्तिक अनू- 
भूति ने हन्वा के लोल-गीतों को ठोस भौतिकं आधार प्रदान किया है ° 


ह्वा के इन लोल-गीतों का रूप “वचन है गोया हन्वाखातून कवयित्री 
है वचन गीतों को । डोँ० शफ़री शौक के शब्दों मे “वचनः आकार की दृष्टिसे 
वह काव्य रूप है जिसमें प्रथम दो का काक्या समान रह कर हर काव्य-पद की 
तीसरा मिसरा पहले चरण से मिलता है ओर चौथा मिसरा प्रत्येक वचन-बन्द 
मे एक समान रहता है ^ डं शशिशेखर तोषलानी के कथनानुसार ये गीत 
कश्मीरी काव्य को आत्माभिव्यक्तिके नए धरातल पर स्थापित करते ह! 


1. “लोलः शब्द कश्मीरी भाषा में प्यार, मुहन्बत, इषएक, अनुराग, लगन 
तथा तमन्ना का वाचक शब्द है । 


2. “हन्वाखातून के वचन गीतो मे "लोल (प्रेम) पहली बार आध्यात्मिक 
आवरण को हटा कर अपने वास्त।वक्र स्वरूप में अभिव्यक्ति पाता है ओर 
प्रेम का आधार है--ठोस भौतिक जीवन ।' 


3. निस्सब्देह्‌ काव्य का यह्‌ आत्माभिव्यव्िति परक रूप दम धोटू उमस के 
पश्चात्‌ मन्द वयार की हल्की लहर के सदृश प्रतीत होता है ।" 


` संगलाब"- सम्पादक : रहमानराही, शफरी शौक-पृ०-3 
.कशर्मीरी-वि भाग, कश्मीर विश्वविद्यालय प्रकाशन-सन्‌ 1983 ई० 


4- का'शिर अदवृकं तवा"रीख'- नाजी मुन्नवर, शफौ शौक--पृ० 42 
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लोक गीतों की लय ओर ताल पर ही इन गीतो का सृजन होता है ।* देखा जाए 


तो वचन गीत मुख्यतः नारी हृदय का प्रतिनिधित्व करने वाले गीत हः जिनमें 
अत्यन्त सादगी ओर सच्चाई के साथ भीतरी व्यथाका पारावार उमडता हुआ 
दिखई ठेता है । अनुभूति जन्य पीड़ा कौ मधुर मार्मिक अभिव्यविति इन गीतं 
को वैयक्तिक रंगमेरग देतीहै। ये गीत किसी मायावी अप्सराके कल्पना 
लोक से सम्बन्धित न होकर जीवन-जगत से जडे है 1 (विरह-वेदना 
जनित) की गहन ओर सरल अभिठ~ किति इन गीतों को जन-मानस से जोड़ 
देती है । देखा जाय तो केवल कथ्य की दृष्टिसे ही नहीं बाह्य आकार कौ दृष्टि 
से भी हन्वाखात्‌न ने कष्मीरी काव्य में नवीन प्रयोग क्यिदैँजौर समयांतरमें 
यही प्रयोग काव्य-विधा के रूप में विकसित हुषएु । भौतिक जीवन ही इन वचन 
गीतोका प्रमुख आधार दै । `संगलावः काव्य संग्रह की सम्पादकीय 
रिप्पणी में श्री रहमान राही ने लिखा है--“हन्वाखात्‌न के वचुन परम्परा 
से हट कर एक विशिष्ट तथा नवीन काव्य-प्रकृति का शुभारम्भ है । पहली 
बार मानव-जीवन में व्याप्त सुखद्ख, आशा निराशा, इच्छा-आकाक्षा. आकूलता 
एवं सात्वना को कलात्मकं अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है । 

विरह हव्वाख'तून के वचन गीतों क प्राण तत्त्व है । वस्तुतः उन का 
निजी जीवन जव विष्डुबल हो जाता है अर्थात्‌ जव अकवर यूसुफ़ शाह चक्र कौल 
से बन्दी बना यह लम्बी काल।वधि सुलगानी चली जाती है तव उस कौ निजी 
वेदना विरह ताप से पिघल कर गेय पदों में प्रवाहित हो उव्तीहै। सखि वर्णन 
का इन गीतो मे थपना महत्व है । वियोगिनी. शब्दों का सहारा लेकर सखी के 


सम्मुख अपन दुक्भाग्य का रोना रोती है । फूलों के मतवाले साजन (कामदेव). 


को सी के भिस निमन््रण देते हुए कहती है :-- 





1. ककर्मीरी "वचनः लोक-गीतों की लय ओर ताल पर आधारित टेक ओर 
अन्तराका विधान निएहुएर्है।' इसमें प्रायः तीन-तीन पक्तियों केः 
अन्तर पर टेक मिनती है भौर इस का विस्तार प्रायः छः या नौ पंक्तियोँः 


अधिक नहीं होता। 
कश्मीरी साहित्य का इतिहास" -- डां ०. शशि शेखर तोषखानी - पृ ० 81 
2. "वचन" गीती का सवश्रेष्ठ अंश नारी मन की सुकमार भावनाओंकीही 
अभिव्यक्ति है। इन गीतों में व्यक्त प्रेम किसी कल्पित अध्यात्मिक सत्ता 


के भ्रति निवेदित न होकर हाड़-मांस के बने ओर मानवीय भावनाभोंसे 


उद्रेलित वास्तविक मनुष्यों के प्रति व्यक्त हुभा दै ।' 
कश्मीरी साहित्य का इतिहास" - डं शशि शेखर तोषखानी--प्‌ ०.83. 


3. संगलाव - सम्पादक : रहमान राही, शफी शौक्र -- 
सम्पादकीय -पृ० 03 
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1 


(दिल निथ रोटथम गोश... -.. 
-- "हृदय चुरा कर हए एकान्तवासीं 
आ कामदेव ! फूलों के मतवाले आ । 
सखि आ, ^हन्द' (वन्य साग) चुनने चलं 
कहां सुलक्ञेगा ग्रह॒ भाग्य वखेडा ? 
लोकापवाद सं ढीठ बन गई 
आ कामदेव ! फूलों के मतवाले आ 11 


उसे सन्देह है कि प्रियक) किसीने रमित क्रिया होगा क्योकिवे बहुत 
भोले हैँ उसे जग हंसाई भी सह्य नहीं ।* वह प्रत्येक विकट स्थितिं सखी 
को अन्तरंग बनाकर भपना दुःख ॒वांटने का प्रयास करती हर्द दिलाई देती है । 
इन्वाखातून ने सखि-वणंन मे भी किसी शास्त्रीय पद्धति का अनुसरण नदीं किया 
अपितु प्रिय-बिष्छोह्‌ जव सहनशीलता के समस्त बांध तोडता हुआ उसे विकराल 
दानव सदृण निगलने को तत्पर दिखाई देताहै तो उसे सखी का सहारा ही सव से 
मधिक विश्वसनीय एवं सुखद प्रतीत होता है । कण्मीरी लोक गीतों मे सखी को 
सम्बोधित गीत पर्याप्त लोक प्रिय रहे है । इन्दी लोक गीतो की सोधीवास 
कवयित्री के वचुन-पदों को भी महकाती है । हव्वराखातून के विरह काव्यका 
दूसरा आकषेण है -भीगे नयनो के साथ श्रिय की निरन्तर प्रतीक्षा । जीवन के 
अन्तिम चरणमे इसी प्रतीक्षा के साय वह जीनेके लिए विवश हौ जाती है। 


1. शहन्वाखातून' - सम्पादक : श्री अमीनकामिल-प्० 23 


2. (वलै व्यःस गचछ्वे वनलय... .. . 
--'सखि भाः वन की ओर. चलं 
लोगों ने बहुकाया उस को 
कान धर लिया उस भोले ने 
कामदेव ! फूलों के मतवाले आ । 
+हन्बा खातून'- सम्पादक : श्री अमीन कामिल--पृ० 30 
ध वले व्य"स गछव हन्दे ..--. 
--'सखि आं ! वन्य साग चूनने चलं 
अब जग हंसाई हो रही भरपुर 
काश ! उन पर भी टूट पड़ विपत ेसी 
कामदेव ! फूलों के मतवाले आ । 
"हन्बा ्ातून'--सम्पादक : श्री अभीन कामिल--पृ ° 28 
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॥ र 


भीतर की व्यथा जब अश्रु-घाराके रूप मे प्रवाहित हो उठतीहैतो नम-्माखो 
सेही घाव की पीड़ा का अनुमान हो जाता है। वादामी नयनो से रक्त प्रवाह 
की बात कितनी मामिक है :- 
(मदनवारो बन जोलथन...*° 
-- कामदेव ! दग्ध हो उटी तेरे कारण 
मुज्ञ को केवल चाह है तेरी 
मुह्य को केवल चाहु है तेरी 
वादामी नेत्रो से वहा रही हूं खून 
नफ़रत करते हो मुञ्षसे क्यो? 
इस अश्नु-प्रवाह मे तनिक भी ठहराव नहीं । यह तो निरन्तर बह्ने वाली 
जलधारा !" विरहिणी मन ही मन सोचती हैक्रि “पिया गु परदेस ओौर याद 
न आई मेरी, भुला दिया है मन्न को: बस विरह व्याकूल होने के लिए इतना 
ही पर्याप्त है । इस तरह केवलं अनुमान लगा कर वह्‌ व्याकुल हो जाती दहै भौर 
अपनी भाग्यहीनता पर आठ-जाठ आंसू बहाती है । देखा जाए तो यह स्वाभा- 
विकहीहै क्योकि वियोगावस्थामें मन में तरह-तरह की शंकरा का उत्पन्न 
होना कोई अनहोनी वातत नहीं है । वह यहां तक सोच वैठती है किश्रियने प्रिय 
बदल लिया अव करते है घृणा मुज्ञ से;' सौत काप्रसंगतो भीतरी घावकौः 
हरा कर देता है :-- + 
“चि कम्यू सोनि म्यानि भ्रम दिथ न्यूनखो..---. 
“मेरी किस सौतन ने भरमायाहै तुञ्जको 


1. (कारि ला"यनम नारि करतल...... 
-- ग्रीवा पर वार किया तीखी तलवार से 
अश्नु प्रवाहित ह दृग-सरिता से ।' 
हव्वाखातून'- सम्पादक : श्री अमीन कामिल-पु° 64 


2 (गोण छस त्रावान व्वचालि चुलि... -. 
--'वहा रही भँ अश्रु निरन्तर 
वाला को केवल चाह हैतेरी, 
क्यो राह मेरी भुला रहेहो? 
घृणा करते हो मुक्च से क्यों ?" 
 हन्बादातून" सम्पादक : श्रौ अमीन कामिल--पृ० 58 
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हि 


क्यों करते हो नफ़रत मुञ्च से? 

नफरत ाक्रोश ओर नाराजगो को त्याग, 
नहीं चाहते एेमा करना ? 

घृणा करते हो मुक्षसे व्रयों।' 


डां० शेखर सम्भवतः इसे ही सीधे ओर सच्चे अनुभव की सीधी मौर 
सच्ची अभिव्यवित' कहते हैँ ।1 


हव्व्राखातून के विरह काव्य का तीसरा आकषण है --स्थानीय रंग । वह 
कश्मीर के प्राकृतिक सौँदर्यं सं भलीभाति परिचित थी । यहांके मनोरम क्रीड़ा 
स्थलों मे अपने प्रिय के साथ वह महीनों रह चुकीथी। कष्मीरके फूलोंकी 
महक, रंग ओर आकृति, पक्षियों का कलरव नाद. वसन्तं ॒का नीला वाता- 
वरण, सरिताओं का अविरल वहाव, चांदनी रातोंमें केसर वारिकाओंका 
रजत-श्गार ओर जाने क्रितने दृश्य उसे श्रिय वियोग मे गह्‌-रह्‌ कर तड़पाते 
रहते हैँ । प्रिय के हेतु वलवुल का सम्ब्रोधन नो परवर्ती कषमीरी शगार काव्य 
मे विशेष नूप से हुभा है) हव्वाखातून ने लोक मानस में व्याप्त इस सौन्दयंः 
मृति को श्रिय के लिए इस प्रकार व्यवहृत किया है । 


(म्यहाका'रचे कित पोणि दसवाने...... 
--तिरे हेतु सजय र्ग ने फूलों के गुच्छे 
अनार पुष्पों का सौन्दयं भोग । 
धीरे धीरे गुजर रहा है यह ग्रीष्म काल जीवन का 
मेरे बृलबुल ! आ जा तनिक वहाना करके, 
अनार पुष्पों का सौन्दयं भोग" ।2 
इतना ही नहीं अनार के फूलों की विलती जवानी तथा चम्पा के फूलों कीं 


नल्ाकेत का वास्ता देकर वहं रूठे पिया को मनाने का प्रयास करती है। वह॒ 
उसे कश्मीर के मरंजायोकीसंरका निमंत्रण देती हैः । पौष मास की बर्फीली 


1. “कश्मीरी साहित्य का इतिहास `-डां° णशिरेखर तोषलानी--पृ० 56 


2. शव्बाातून श्री अमीत कामिल--पृ० 52 
3. 'ला'ज एुल्य अद्रवनन 
--पृष्पित है वन का कोना-कोना नहीं सुना क्या नाद मेरा? 
पुष्पित है 'कोलसर' आज उठ, मर्गंजारो कौ सेर करें 
नव मटिलिका खिल उटी वन-वन मे नहीं सुना क्या नाद मेरा ? 
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:खण्ड ओर आषाढ़ की तपन ने उसे नित गला दिया। परिणामस्वरूप “कान्तिहीन 
-पड़ गये आज जीवन के चोषेरंग' अतः मालिक से क्षमादान की याचना करते 
हए वह॒ अपने जीवन धन की पुनः प्राप्ति का भरसक प्रयास करती है । क्योकि 
"आकुलता उसके मन मे ओर मंगारे मांचल में" 

"राह बख्शतम सारी परवरदिगारो...... 

--'मेरे मालिक ! क्षमा दान देमृज्ञको 

मेरी मृत्यु से क्या मिल पये गा तज्ञ को? 

उलज्ञन मे उलज्ली हुं. कंसे जी पाऊंगी ? 

कान्तिहीन हैँ आज जीवन के चोखे रंग । 

वही त्प है मेरे मन में. अगारे आंचल मे 

मेरी मृ्युसेक्यामिल पाये गा तुञ्ज कोः ? 

हन्बाखातून के विरह काव्य का अन्त प्रिय की मनुहार, खोथे हुए जीवन- 

धन की पनः प्राप्तिके हेतु वह हर सम्भव युक्तिसे कामलेतीहै। 'भोगले 
यौवन का सुख कर वास्तवमें 'नहींतो होगा पछतावा भरपूर की गोर 
"संकेत करती हई दिखाई देती है :- 

"श्रावण शीन जन व्वगलान आयस... ... 

श्रावण में हिम सदृण पिघल रही हूं, 

जही के फूल सदृश मूसकाता है यौवन भेरा 

उपवन तेरा, भोगी बन इसका 

घृणा करते हो मृक्ल से क्यों? 

वह प्रतीक्षा मेंअद्धं रात्रि को हवार-पट खोलदेतीहैकि कहीरं्रिय का 

आना नसीव हो । दड़ी ्रादगी के साथ “सहं तुम्हारी" कहकर वस्तुतः वह 





1. "तोहि माडयृढ्नसु हय --- 

-- "कहीं देखा तो नहीं तुम लोगों ने उसको, जिसने नित गला दिया हैमृक्षको 
पौष मास में जम कर हो गई वफ आषाढ तापसे पिधरल उटी। 
इई प्रवाहित क्षीण) जलधारामे, नित गला दिया है मुक को.। 

2. “हेन्वाल्लातून--सम्प्रादक : श्री अमीन कामिल--आलोचनात्मक जाया 
प 25 । 
3. (त्यस्िफ रातन बर वायि त्रावमयो.-.... 
--अद्धं रात्रि को द्वार खोला (मेने तेरे हेतु) 
काश ! आ जाते कहीं घडी भर 
कोई दुई नहीं, पर उलज्ञाते हो उलक्षन मेँ 
धृणा करते डो मुज्ञ से वयो ¢" 
` "हव्वाद्ातून'--अमीन कामिल--पृ० 54 
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अपनी सचाई का विश्वासं दिलाती है! । ओर तिस पर भी जव वह नहीं आती 
तो मौह है मेरी अथवा “शीश निदछावरः कर दुंगी" बहकर वहु अपने दढ 
निश्चय से साजन को अवगत कराना चाहती हैः । (काण ! आ जाते इक बार” 
यह सम्भवतः अन्तिम अनुनय है उपेभ्ित बालाको ओर से। इस अनुनयका 
कारण है "तड़प रहा है हिया पिया के हेतुः । इस प्रकार प्रेमदग्ध आमन्त्रण 
भेजना ही तो उसके बस की बात रह गर्ई है :-- 


यार यलि यारिज चटि..-.. 
"जव प्रेम के बन्धन तोड दे सजना 

प्यार कर्हां वच पाता? 

तडप रहा है हिया पिया के हेतु 

काण ! आ जाते इक बार ।' 


प्रिय विन जीवन सूना है'--इस स्थिति मे मात्र एक ही पीडा बार- 
बार उसे अधीर करदेतीरहैकि :-- 
(चं रोस दयन क्यहो भरयो मदनो ..-. 
“कामदेव ! तुक्च विन कंसे दिन वीरतेगे? 
कामदेव ! भेज दू मै जूही ओर अनारकेषफूल 
पवेत खण्डो में तुज्ञे दृढते टूट चुकी हू, बहते हँ अश्नु 





1. (तन छस नावान जामि छस पा'रान-.---. 
-- "नहा रही हुं तन इसे सजा रही हूं 
वस्त्राभरण से, सौहं तुम्दारी 
तिस पर तुम दिखा रहे हो नाजो अदा 
घणा करते हो मुज्ञ से क्यो 1 


2. "दादि तेहन्दे दिल गोम खस्तय.--.- 
-- "विरह रोग से हृदय दग्ध है बाला कब दशंन पायेगी ? 
रूढे हए साजन को मेरे आतेनाद सुना देती ! 
आ जाते, सजना सौहं है मेरी शीश निछावर कर दूगी 
नाज है कितना भौँ-चाप पर तीर चलाय बेशुमार 
वक्ष ढाल पर सहन कयि बाला का किया शिकार पियाने। 
काःशिर णा'यरी'--प्रो° मुहीउटीन हाजिनी--प० 13 
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कह दो प्रिय से, कहां मस्त है पर-नारी के संग ? 
यहां बाला तड्प रही है, उपकृत है उस की 
कामदेव भेज द्रुः म जूही भौर अनार के फूल ।' 


अतः त्याग दे नफ़रत मन मे वसी है तेरी आशः? कहकर फलो के 
मतवाले साजन को मनाने का प्रयास करती है। प्रो० रहमान राही के णब्दो में 
“हन्वाखातून के काव्य में प्रेम की महान उपलब्धि है-तडप । प्रेमी ओौर प्रेमिका 
परस्पर विच्छृड गये हँ जिस क परिणामस्वरूप व्यथा की अपारतां उमड़ आयी है । 
यही स्थिति प्रेम को अधिकाधिक उष्णता णवं तीव्रता प्रदान करती है ।2 
हन्वाखातून के विरह काव्य का पांचवा आकर्षण है--समपंण की उत्कट 
आकांश्ना । भोतिक धरातल पर इसे ही लयावस्था कहा जा सकता है । प्रिय 
दशंन हेतु वह न केवल लालायित है अपितु अत्र भौ भौर यही आतुरता संयम 
के वाव तोड़कर प्रिय को कोसने के लिये वाध्य कर देती है । वह व्यंग्य ओर 
उपालम्भ का सहारा लेकर उस्र पाषाण-हृदयी के दुव्यंवहार पर आसू बहाती 
है।° “जाने कहा आंख लग गई उसको कहु कर॒ विरहिणी वस्तुतः भीतरी 
आक्रोश को ही दवे स्वरों मे अभिव्यक्ति दे रही है। 
(वालस जून लजिस छलि च्य कति जोलि गा"मिच छय..-... 
पवत कौ ओट चांद सदृश छल से अस्त हुई मँ 
जाने कहां आंख लग गई तेरी! 


1. वालि मज दुई त्राव म्या्नी...... 

-- तनिक आ. त्याग दे नफ़रत करना मुज्ञ से 

बस मन में बसी है तेरी ञाण ।' 

हव्वाखात्‌न"- सम्पादक : श्री अमीन कामिल-- पण 30 


2. संगलाव "सम्पादक : रहमान राही, शफ शौक्र- पृ 4 


3. छारान लूसिस कोहन तं वालन... ... 
-- “नित खोजती रही तुजे पवंत खण्डो मे 
लगा ढलने यौवन मेरा 
स्वादिष्ट पकवान व्यथं गये 
नफ़रत करते हो मुञ्च से क्यो ?" 


ना"व शारि सोम्बरन' सम्पादकः गुलाम नवी फरिराक्र कण्मीरी- विभाग, . 
कश्मीर विष्वविद्यालय प्रकाशन --सन्‌ 1981 ई० -प्‌० 23 
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क्षणिक है अस्तित्व मेरा, फिर ढल जाऊंगी 
प्रिय ! शीश निदटावर तृञ्च पर । 
विल्ला तोते कीताकमेदै 
ईण परषछोड़ार्मे ने सव कू 
निकल पाऊं कहाँ मौत से वचकर 
प्रिय } शीश निचछठावर तुञ् पर । 
प्रिय कै निष्ठुर व्यवहार से वह दुष्वी है । उपेभ्नामय व्यवहार उसके लिये 
असहनीय है । नफरत करते हौ मृञ्ञ से क्यों? --य्ह प्रष्न तो वस्ततः एक 
उपालम्भ दही है निर्मोही प्रीतम के प्रति । यही तो उसकी निदेयता है" ओौर जब 
व्यंग्य-उपालम्भ से काम नहीं बनता तो मान-मनुहार किया जाता है :-- 
`सोन्तिकिस वावसति हान ना बोव॒म..--- 
-- “वसन्त बयार से नहीं कहा हानेदिल अपना 
अन्तस्तल में वही कामना तड्प रही दै 
किस के सहारे छोडा मुज्ञ को. भुला दिया हे 
नफरत करते हो मृक्सेक्यो?" 
"गाहुचोन प्यवान गटि..---“ 
--^्तेरी भाभासे प्रज्वलित हो उठता अन्धकार 
काश! आ जाते इक बार 
मेरे यौवन ! किरमिजी पशम पट ! 
कहां रंगा है किस रंगरेज ने तुञ्च को ? 
अनुमानन था कि खाजाये गा कीट 
काश | आ जाते इक बार }' 
डं शशिशेखर तोषखानी के विचारानुसार तो उसका सम्पूणं कान्य 
उसके वैयक्तिक जीवन से सीधे जडा दै, बल्कि कश्मीरी कविता में आत्माभिव्यक्तिः 
का वह प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती है “ 
हन्वाखातन के विरह काव्य मेँ प्रतिबिम्बित है असहाय अवस्था मे जीवन 
की सादो का गहरा एहमास ओर अनुभूत सत्य की अभिव्यक्ति । यथां 
की जांच सै तप्त इन काव्य पदों के आधार पर यह निष्कषं निकालना कि इनमें 


` त] कऋतिर जल्यरी"-- प्रो मुहीउदीन हाजिनी- पृ 14 


2. "कर्मीरी साहित्य का इतिहास '--डो° शशि शेलर तोषखानी-१¶ृ० 83 
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मण 


-इल्के आध्यात्मिक संकेत रहै अथवा इन के द्वारा परा-शक्ति बोध की क्षीण 
अभिव्यक्ति हुई है वास्तव मे सही नहींहै। ये कान्थ-पद कवयित्री के निरन्तर 
विपवामय जीवन से ही स्पष्ट हुए हँ । जव यौवन के बसन्तमें पतञ्लड की 
वीरानी छा जाती है तो जीवन नितान्त दुद हो जाता है :-- 

वलि अज दुई त्राव म्यानी 

तनिक आ, त्याग दे नफ़रत करना मुञ्चसे 

वस मनमेंआसरहैतेरी 

आखिर नश्वर हि यह्‌ संसार 

कामदेव ! एूलों के मतवाले आ ।' 

'वानस ओसुम माला चेसिथ...... 


मालामाल थी सौन्दयं कणो से मेरी दुकान जव 
दुनिया भर के गाहक खिचते चले आते थे । 
नष्ट हुआ जव माल घटता गया तव मूल्य 

ढलने लगा जव दिन, अस्त हुआ यौवन ।" 


यह तो निजी अनुभव काहीर्पारणाम है । जीवन की एक हकीकत है। 
पदढृन सका कोई प्रेम कथा को, एक वारगी' अथवा अरफः है जग-जन का ईद 
है माशिक की परन्तु पिय विन ईद है क्ती ? गतः किस इच्छा में जीवन 
जिऊं' समस्त काव्य पक्तियां कवयित्री के यथां बोध एवं पीड़ामय अनुभूति से 


ही जुड़ी ह। 





1 "हत्वाखातून"--सम्पादक : श्री अमीन कामिल--पृ० 72 
2. र््वासि कमि हावसं छम न हयवान नाव वसै... .. 
किस ख्व.हिश मेँ जीवन जी लू नाम नहीं नेता मेरा कः 
अरफः है जग-जन का ईद है आआशिक्र की श्रिय विन ईदहै कसी? | 
नाम नहीं लेता मेरा 
द्व हमा अन्तस भट्टी में जला दिया फूसफुसा हुआ मास मेरा . 
नाम नही लेता-मेरा, 
हिम सदृश गला दिया पर्व॑त-नद में बहा दिया जलधारा मे समा दिया 
नाम नहीं लेताभेरा 
का'शिर शा"यिरी"--प्रो° मुहीउटीन हालिनी--पृ० 13 
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“स्यपारि त्रिह्‌.मरि परिम अकि आनो.-.... 
--^तीस सिपारों का पाठ किया इक वैठकमें मने 
कहीं न भूल हुई जेरो जवर की 
एक बारगी पढ़ न सक्ता कोई (व्यथाभरी) भ्रेम-कथा को 
मेरी मृत्युसेक्यामिल पायेगा तुज्ञ को" 


हन्वाखातून के विरह काव्य का अगला सोपान है-लोकभाषा पर 
आधारित सणक्त अभिव्यक्ति । कवयित्री ने अपनी रचनाओं दवारा लोक-भाषा को 
काव्य-भाषा के रूपमे गौरवान्वित किया। यह्‌ भाषा हमारी वर्तमान बोलचाल 
कौ भाषा के बहुत करीव है! वस्तुतः लोक.मानस भाषाकेजिसरूपसे 
परिचित चा। वही उसने अभिव्यव्ति का माध्यम चुना । वही सौन्दयं युक्त 
माधुय, वही सहज, सरलता तथा भावाभिव्यवित की क्षमता हमे उनकी काव्य 
भाषामें देखने को मिलती है जो लोक भाषा की पहचान है प्रो° रहमान राही 
मौर डं° शफ़ी शौक्र लिखते दैँ--'हव्वाखातून ही सम्भव्रतः प्रथम कश्मीरी 
कवयित्री है जिसने देनिक जीवन में व्यवहृत भाषा के महत्त्व को पहचाना तथा 
इसकी स्वाभाविक वहन-णव्ति से लाभ उठाया...ठन्वलातून आम ग्रामीण 
भाषामेे'र कहती है उन्होने लोक-गीतो की अभिव्यक्ति-कला को अपनाया 
जिसे अन्य कवियों ने भी ग्रहेण किया! ।` हन्वाखातून ने अपनी वात को अपनी 
ही भाषा मे अपनेपन के साथ कहने का सफल प्रयास कियाटै। श्री जमीन 
कामिल के णब्ोमें हव्वाखातून केये गीतकदमीरी भाषा की जीवंतता के प्रमाण 
बन गये” । स्वर्गीय आजाद" का कहनाहं कि इस खातून ने देहाती गीतों के 
सृजन के लिये अपनी मातुभाषाकी जौ सेवाकी है वह्‌ साहित्य के इतिहासमें 
स्व्णाभसे मे लिखी जाने योग्य है" । कवयित्री की सम्पूणं उपलम्ध रचनाओं का 
अध्ययन करने के वाद एेसा प्रतीत होता है कि हव्वाञ्ञातून कौ काव्य-भाषा से 
कष्मीरियत का अहसास गहराने लगता है । इस मे हमारे निजी दैनिक जीवन 
मे व्यवहृत उपमायं एवं रूपक हँ कहावतें एवं मुहावरे है, लोक संगीत की मध्‌- 
भिश्चित गूज दै, सादगी ओर सचाईरहै, प्रेम की उष्णता है, विरह अश्रुओंकी 
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तरावट है । त्रिमता के बदले स्वाभाविक्ता का गुणै ओौर सवसे बढ़कर है 
-मपनी मातृभाषा के प्रति निर्व्याज प्रेम । क्‌ उद्धरण द्रष्टन्य है :-- 


यार वलि वृ नमं...--- 

पनघट पर देखा मुज्ञ को मुरज्ञाई मै भाविलः 

परेम तापसे दग्ध हो उठी तमन्नाई हूं मँ दुखियारी बाला । 
अन्तिम पहर कौ चांदनी में देखा आया कहां बावला वन कर 
क्यों दरसाया निज हल्कापन तमन्नाई हुं मँ दुखियारी बाला ।"° 
स्र्गि रंगि थुरिर्जम-क्रालन वानय,.-.- 

तरह तरह के वरतन बनाये इस कुम्हार ने (चाक पर) 

हर एक पर अलग-अलग लक्क्राणी करी 
कू निकले टेढ़ मेढ ओर कू सुन्दर माकषंक 

अनार पुष्पों का सौन्दयं भोग । 

सनि त वोगिन वान्य ब्ब दिमरस..-..- 

टोह लगा दू (साजन हेतु) जगह-जगह मँ 

जाने कहां रहे किस ठौर 

सखि ! भाग्य लेखा को क्या बदला जा सकता है ? 

मुरल्ञा गई चमेली पिय भिस 

लगे खिलने वादाम के फूल (जवानी) 

आजाते आनन्दित होने ।' 


निष्कषं खूप मेकहाजा सकता है करि हन्वाखातून 16वीं शताब्दी के 
कष्मीरी इतिहास की वह अमर विभूति है जिसने दवी साम्राज्य के बदले जीवन 
के यथाथे के प्रति समपित होकर जीवन की सार्थकता के गीत गाये ओौर परत- 
दर-परत अध्यात्म चिन्तन की कठोर परत को प्रेमकटारसे चीरने का प्रयास 
किया । हव्बाद्ातून ने जिन्दगी के सुन्दर दैवी स्वगं के वदे गीत गाये ओौर 
भौतिक जीवन क सौन्दयंमय अविस्मरणीय क्षणं पर भपनी सम्पूणं कला 


न 
1. आखिल--हत्के पीले रंग का एक फूल 
2. "हग्बाद्ातून'- सम्पादक : श्री अमीन कामिल-पृ० 34 
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-निछछावर कर दी । यहां अकुला देने वाली न्यथा का उमडता प्रवाह ठाडे मारता 
हज जीवन की सम्पूणं जडता को आत्मसात करने के लिए सक्रिय दिखाई देता 
है । यहाँ जिन्दगी की ताजगी है ओर विरह अश्रुओं का ताप। संयोग की अपेक्षा 
कवयित्री ने वियोग से उत्पन्न नाना स्थितियों को अभिव्यक्ति प्रदान की भीर 
भौतिक जीवन के सौन्दर्यं को समेटने का प्रयास किया। यहां जीवन खोनेका 
नहीं जीवन जीने क्रा महत्त्व है । कन्दराओं में वैठ कर अज्ञात की खोज के लिये 
इस क्षणभंगुर जीवन में कहां समय है ? यदि होता भीतो उसे भी कवयित्री जीवन 
में सौन्दयं खोजने में लगाने का परामशं देती । हव्वाखातून के काव्य मे जीवन 
कही कहीं सुलगता, महकता ओर तरगायित दिखाई देता है । [] 


॥ 
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रिचदयद : एक परिचय 
(} जी एन० कौशिक 


ऋषियों कौ तपोभूमि कश्मीर ने भारत को सन्त, महात्मा मौर सू 
व्िजो इस संसार कोक्षण भंगुर समक्षते रहै भौर अदृश्य शविति कौपूजा 
अचंना करते रहे । जब भी सांस्कृतिक, धार्मिक. सामाजिक मूल्यो का हासन हुजा 
तब तब संतो ओर महात्माओं की सद्वाणी ने मानवता को सप्राण किया । 
कश्मीर की तपोभूमि जिन योगीश्वरी से धन्य है उन लल्नेश्वरी, शपा भवानी 
की पुण्य परम्परां रिचद्यद का नाम भी जुडा हज है । रिच चदका 
वास्तविक नाम संपत देवीः था । “रिच का अथं क्ष्मीरी भाषा में 
“शुभः दै । बुद्धिमान, चरित्रवान मौर अच्छे विचारों वाली स्तरीहोने के नाते 
वह्‌ रिचद्यद”* के नाम से विख्यात हुई । 


आज से 110 वषं पूवं 1880 ई० मे उनका जन्म हुआ तदनन्तर लोगो को 
एेसा लगा कि लल्लेष्वरी'' के रूप मे उनका पूनर्जन्म हुमा है । 


वे योगिनी थीं । योग क्रियाओं में पारंगत थीं। उनके हृदय में प्राणी मात्र 
केलिए दया थी । इन्होने 1000 सूक्तियां कीं जिन्हे ` वाख! कहते हैः 
उसी प्रकार जैमे लल्लेश्वरी के ““वाब्व"* ये, परन्तु आज केवल 400 ही उपलब्ध 
है जिन्हे उनके सुपुत्र हरिकृष्ण कौल फ़ानी पृथ्वी नाय कौल ““सायिल' 
ने संकलित करके पुस्तक रूप में प्रकाशित किया । 


रिचद्यद गृहस्य थीं । सात वषं की ही अल्पायु मे इनका विवाह एक 
माठ वषं के वानक से कर दिया गया जिसका नांम था जनादन कौल । जो बाद 
म जनादन कोल “सागर'' के नाम से विष्य।त हृजा । श्रौ “सागर” विद्वान 
पंडित थे जो हिन्दी, उदू, फारसी, संस्कृत, अरबी तथा अंग्रेजी के विद्धान मानि 
जाने लगे रौर निजाम हैदराबाद की सरकारी नौकरी मे व्यस्त रहे जहां इन्होनि' 
कई पुस्तकों का अनुवाद किया परन्तु शीघ्र हौ इनकी इहलीला समाप्त होः 
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गयी । तब रिचृद्यद केवल 38 वषं कीही थौ, दैव योग से योग॒ सिद्धि काः 
वरदान पाकर स॒म्पत देवी स्चिद्यद' बन गधी । पतिदेव के देहान्तोपरान्त इन 
वैधव्य जीवन मं संसार से छःतीन (63, होने का समय मिल गया। संसार का 
दुःख-ददं समेटे वे पचास वषं तक गृहस्थी तथा ईश्वराधना मे लगी रहीं । 
उनकी अनलौकिकता को उनके जीवन कालम किसने नहीं पहचाना । चर्ख 
कातते हुए वह जो कछ बोलती रहीं उसे उनकी बहू “धनवती कागज पर 
लिख डालती ओर प्रति दिन अलमारी में रख देती । 

86 वषं की आयु मे 1966 ई० में योगीश्वरी रिच्‌ यद की इ्लीला 
समाप्त हुए 12 वषं बीत गए । एक दिन धनवती को उनके सूक्ति संग्रह का 
ध्यान आया । इस कोष में क्याश्रा, वह्‌ स्वयं भी नहीं जानती थी । पत्ति ने 
अलमारी खोली मौर स्तब्ध रह गया । अधेसे ज्यादा भाग दीमक ने नष्ट कर्‌ 
दिया था। अपनी मां के रचे हृए्‌ मात्र 400 बाघ ही मिले जिन्है बाद में उन्होनेः 
संकलित भौर प्रकाशित क्रिया । 

मां रिचद्यद के 'वाखः सात भागोंमें वटे हए है :-- 
कटम्ब (कूटुम्ब अर्थात्‌ क्‌ अपने बारेमे) 
बास (आयु) 
सुमिरन (भगवद्‌ भक्ति) 
जीवात्मा 
कमं 
जान 
परमात्मा । 


> © ~ > ~ ४ 


मे कक्सः आश, वः कथ तोषः 

पनिन्यन तः परद्यन वः कथ रोषः 
मोत दु बोलरसान इंविकि जोशः 
अमायी येलि सु काह दोहः पोशि 


अर्थात्‌ 
मेरे पास आणा नहीं तो मै किस लिए प्रसन्न होऊं, अपनों भौर बेगानौं 
से भै क्यो रूट ? मनुष्य अपने परिवार के मपनत्व मे पागल हो जाता है वह 
करितने दिन तक जी सकेगा ? 
पतुन कतल तः मुनन्वर गख 
वेयि सुर्द कतः चुं यि रावी दोहं 
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पनिनिस कतनस छु दोगुन वुशनर 
वेयि सिन्दिसि कतनस चछ हारस पोह्‌ । 


अगर अपना (सूत) कातोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, जर्थात्‌ अपने बारे में 
-विचार करोगे तो वास्तविक प्रसन्नता से आनन्दित रहोगे । 


दूसरे का सूत कातोगे अर्थात्‌ पर निन्दा में मग्न रहोगे तो अपना ही समय 
नष्ट करोगे । अपना सूत कातने से मनमें द्गनी गर्भी रहती दै । अर्थात्‌ मन 
आनन्द विभोर रहता है ओर दूसरों के प्रति चिन्तन करने से आषादु की सी 
-उष्णता भी पौष मास की शीत लहरी मे परिणत हो जाती है ओर इन्सान के 
हाथमे क्छ नहीं भाता । 
यारि पनिनि रोजख रुत छई नखः तल 
गरि दूर रूजिथ रुत चुलि चई दर 
खत छु छांडान पानस एंदिपांखि रुत 
यसन कह क्युत तस क्युथद्कुं नूर। 
यदि अपने घर में रहोगे तो उज्ज्वल (भविष्य) तुम्हारे निकट ही रहेगा 
अर्थात्‌ यदि अपने ही आतको देखोगे, (यदि अपनी ही चिन्ता करोगे) तो स्वणिम 


(भविष्य तुम्हारे साथ ही रहेगा । यदि धर से दर रहोगे तो वह दुर भाग 


जायगा 1 सौन्दर्यं सदेव सौन्दये को ही अने अगे-पीछे दढता रहता है, जिसके 
ष्यास रहन दो तो उसके पास प्रकरण नहीं रहता । 
"व्गरः गरः करान गरः गोय वालः” 
अर्थात्‌ घर-घर करते हए घर तुम्हारे गले हौ पड़ गया है अर्थात्‌ तुम 
व्डसी मे फंस गए हों। 
* हुमः हेमः यिमः रेमः सपद्ल लांलि 
तालि वोन रूदुय नः मुनि कह वालः" 
यह समस्या है वह समस्या है, (कहते हुए ही) तुम दुवेल हो चके हो 
तुम्हारे सिर पर एक भी वाल नहीं रहा । (अर्थात्‌ संसार का मोह छोड कर 
अभ्षकरादही स्मरण करो)। 
शुरि वाच्‌ प्रारान छि दिख आपय 
यि अथ बोजख सहः लंगाँरी 
आसी चन्दस चछिय पनिन सदुरी 
छरि मथः यव नय बरन्यन टोँरी । 
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चर वाले (परिवार) प्रतीक्षा कर रहे है कि तुम उन्है . (कुछ) खाने को 
दोग । यह तुम साधारण बात मत सभज्ञना । अगर तुम्हारी जेव मे क्छ होगा तो 
खाली हाय तो द्वार पर सिटकिनी लगा दंगे । 


“वांस अर्थात्‌ मनुष्य कौ ““अपु"' कहती हैँ :-- 
केह छः मरान व्रिहः वरी बृडः 
कह छः मरान शीठः विहिर जवान 


जिन्दः छि रोजान अमांतिम मनुष 
यिम छः मरान केह करान करान । 


कुछ (लोग) तो तीस वषं कौ भायुमें ही वृढ (होकर) मर जति । कुछ 
लोग तो अस्सी वषं की आयु में भी जवान ही रहते हैँ । जिन्दातो वे लोग रहते ह 
जो कृ करते-करते मरते हैँ । 
““सुमिरनः' में वाख की एक उक्ति द्रष्टव्य है : 
यथ गाटः जारस कंहु आसि न स्यज्ञर प्र 
छु सु मकर, फिरेव, दग्रा जाल सांजी 
यथ स्यजरत्त पजरस नः काहु गाटः जार वासि 
छुं स्वः हिमाकत, नादान, अरव हीलः सांजी । 
जिस बुद्धिमत्तामें सीघापनन हौ वह्‌ धोगरहै, फ़रेब है धोखा भौर 
जालसाजो है 1 जिसके सीधेपन में कछ बुद्धिमत्ता न हो, वह गलती है, मूखंता है, 
एक बहाना है । 


नच ह्योन्द बद,नः चु मुसलमान बद 


| 


वदी करि युस छु सु यिन्सान बद 


नछःसीरथवद, नः छ सूरथ बद, 
बद छय नियतः. खसलति रतान बद। 


अर्थात्‌-- 


न हिन्दू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। बुगाई जो करे वही (इन्सान) बुरा 
है। न सीरत (स्वभाव) बुरी है न सूरत (आक्रति) वुरीरहै। बुरी तो इन्सान कौ 
नीयत होती है। दुरात्मा की आदत बुरी होती है। 


च्रष्ट समाज के प्रति उनका मत है-- 


समाज छ अस्पतान लाइलाज बेमारन हन्द 
“ केचन ज्ररदारन इन्द अनीख लाचारन हन्द 
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- चरनं बटः न्यन हन्द, कातिल गारन हन्द 
वदकारन तः अयिज खरीदारन हन्द । 


समाज एक एेसा अस्पताल है जिसमें एसे रोगी रहते हैँ जिनके रोग का 
इलाज ही कुछ नहीं हो पाता 1 जौ “ला इलाज है। समाज मे क्‌ पैसे वाले 
(घनी) मौर अनेक धनहीन चोर. डाकू, कातिल, बदकार ओर कूठ खरीदार 


रहते है । 
लोल बासि तिमन यिम यि लोल जानन 
लोल वासि तिमन यिम अख किस मानन 
लोल बासि हिमन यिम जानन तः मानन 
लोल वासि तिमन यिम श्रेह धावन शानन । 


अर्थात्‌-- 

प्यार भौर मुहव्वत वही अनुभव कर सकते हँ जो प्यार को जानते हीं । 
प्यार मौर मुहब्बत वही पहचान पति हँ जो एक दूसरे को मानते हो, प्यार को 
वही समञ्न सकते हँ जो एक-दूसरे को जानते ओर मानते हों । प्यार कौ सही 
पहचान उन्हँ होती है जो अपने उत्तरदायित्व को समञ्ञते हों । 
भगवद्‌भक्ति मे लीन वे तो सुमिरन अर्थात्‌ भावना के बारे कहती है 
कि 


सुमिरन चछृई पनुन पान यतस रोजून 
सुमरन छुई रोजुन पथ कालुक ध्यान 
सुमिरन दई दीशः काल स्यठा व्यचारन 
सुमिरन छद जानुन इन्सान छु इन्सान । 
सुमिरन अर्थात्‌ सच्ची भव्ति (ध्यान-जप) वही है कि मनुष्य भपने आपको 
याद रखे, समय को पहचाने, अपने अतात को न भूले, ओर यह्‌ जाने कि हर 
इंसान वास्तव में एक इंसान है । 
मानवीय प्रेम के वारे मे कहती ईै-- 
लोलस ख्य खासियत यि छुनः रोजान डजि 
फरान छु कंजि कजि, वुफान दु लंजि लंजि। 
प्रम मे यह विशेषता है कि यह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, इधर- 
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उधर घूमता रहता है ओौर डल-डाल पर (उड कर) बेठता. रहतां है गौर फिर 
कहती ईहै-- 

वानः आयस्त बः चानि वानय 

श्रोगयिसोदा के मेलि ना 

वांजि लेजिममे अमि जानय 

त्रेकिर परमानमें रोजि क्या। 


अर्थात्‌ :-- 


मैतो तुम्हारी दुकान पर जाई कि मृज्ञे सस्ता सौदा मिल जायेगा, परन्तु 
जान-पहचान होने से मै ठगी गई, तो तुना ओर वाट काध्यःन ही क्या रहेगा ? 
स्वगं प्राप्तिके बारे में उनका कथन है-- 


स्वरुग प्रावुन छनः कहियि वाड कथा 
चि परख कठम तारः स्वर्ग बुच्ख वारः कारः 


स्वगं को प्राप्त करना कोई वड़ी वात नहीं, तुम भक्ति मागं पर तीन 
कदम तो चलो । स्वगं तुम्हारे सम्मुख आ जायेगा ! 


उन्होने प्रत्येक विषय पर अपने विचार प्रकट किये है, प्रत्येक समस्या को 


-सुलक्षाया है ओर साधारण शब्दों मे सागर को गागर में भर दियाहै, 


कहती है :-- 
मेत्रन मंज मेतर कूस.चु बोड? 
यिच्छ पून मन श्रूच्‌ श्री सान । 
मानस मेज - मानः कस . छु बोड 
यिद्ध पनुन पञ्जर मोदर जवान । 


अर्थात मनुष्य (जीवत मे) का सवसे बडा मित्र कौन है ? (तोस्वयंदही 


छत्तर भी देती है) श्रीमान को च्चात होना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा भित्रहै 


“अपना ही पवित्र मन । ओर सवसरे वड़ा आदर है सत्य पर भाधृत मधुर 


-अ्यवहार । 


“शहीद गव नः सुयस जाव तः मद 
, .णहीद गव सु युस भरिथ तः जिन्दः रूद 


शहीद उसे नदीं कहते कि जिसने जन्म लिया ओर मर गया, शहीद `वह 
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है जो संसार मे जन्म लेने के पश्चात्‌ मर कर भी अमर .हौ 1. उनका संदेश 
अमर है-- 
तुल कष्ट चि पानि पानस 
“्लीद्िथ चु गोमुत चेयि यि वानस'' 
नमो पिलः नाव चि यि हम सायस तः अनजानस। 
तुमस्वयंही कष्ट उठाओ वर्योकि यह तुम्हारे ही भाग्य मे लिखा है, तुम 
इते अपने पड़ोसी या किसी मनजान को मत सौपना । 


ओर-- 
बड गव सु युस बोड शम चालि 
खोश रोजि वेयि सुन्द दोख पानस चालि 


अर्थात्‌ -- 
बड़ा वही है जो गहन दुःख सहन करे । अर्थात्‌ सरवसे बड़ी अपत्ति को 
सहन करे । स्वयं भी प्रसन्न रहे मौर दूसरे के दुःख-ददं को भी सहन करे। 
साघु के बारे में रिच्‌ चद कहती हैकिः-- 
सादगवसु युस साँदिल सने 
च्यतः ब्रम त्रांविथ यि हनः हैन 
तमि सांति अदः तस कंछा नने 
पानस ति खनं, मसिति वने 


अर्थात्‌ :-- 
साध्‌ वह है जो साधुतामेंही लीन हो जये चित्त का श्रम, मन का 
लगाव, छोड़ कर उसी मे मगन हो जाये। उसी से फिर उसे भी (ज्ञान) ष्ट 
प्राप्त हो, उसे भी कुछ मिले ओर हमे भी क्‌ वता सके । कहती है कि-- 
मनुष छ स्वतान, सोरान तः लौसान 
अमां आशायि व्यठ छुं जिन्दः रोजान 
जिन्दः रोजून छुं तस अल अभिमान 
दुख अय॒ चि भुक पो यि जान । 1 


भर्थात्‌-- 


मनुष्य दुबल होते हृए अस्त हो जाता दै, अर्थात्‌ धीरे-धीरे इह लीलाः 
समाप्त.कर देता है । जीवित रहता है तो केवल आशा के सहारे । जीवित रहना ` 
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ही उसके अभिनान का कारण है । यदितुम बुद्धिमान हो, तो इस रहस्य को 
समक्न लो यदी एक सत्य ह - 
गीता में भगवान कहते है कि श्रीमद्भगवदपौता वुद्धिनाणाजणश्यति" 

बुद्धिकेनाणहोनेसे ही मनुष्य जीवन पतन कीओर अग्रसर हो जाता है, उसका 
नाण हो जाता है शायद इसी सन्द में रिच्‌ यद कहती दहैकि:-- 

योद छय मारानः बौद छ्य तारान । 

वोद छय नस्ता, वेयि शान्त स्वभाव । 

वोद यछ यछ्‌ भाव लोल गारान। 

वोद छ्य तोरान बनिथ यि नाव ।'" 


अर्थात्‌ :-- 

ब्धिही ह्मे मारती भी है ओर तारती भी दै अर्थात्‌ वद्धि पर ही हमारा 
उत्यान ओर पतन निर्भर है । वुद्धि ही हमें नघ्रता सिखाती है भौर यही हमे 
शान्ति प्रदान करती दै । बुद्धिसेही हमें प्यार मिलता है ओौर यही अन्त में नाव 
बनकर हमे (भवसागर से) पार उतारती है । 

"यस गव येहसास तेम वबनोव इतिहास" जिसे (ईश्वर कौ सत्ता का), 
आभास हः गया, उसने इतिहास रच डाला । अर्थात्‌ वह भमर हो गया । 

नः हुन छ स्यठा द्रोग हैछनः निणि । 


जेनुनचु स्यठा श्रोग, वेनः निशि) 


अर्थात्‌ :-- 
सीखने सेन सीखना बड़ा महंगा पडता है । भीख मांगने की तूलनामे 
कमाना काफ़ी सस्ता है। 
येमि मालि यि यिन्सान जोन 
तमि मालि सु भगवान जोन 
कोत कोत अमासु वाति 
येमि न पनुन पान जोन । 


अर्थात्‌ :- 
जिसने मनुष्य को, इन्सान को पहचान लिया, समक्षिये, उसने भगवान को 
पहचान लिया । जिसने अपने आपको नहीं पहचाना, वह कहा-कहा पहुंच 


सकता है ? 
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अगे वे कहती है-- 


नन छस बः ह्योन्द, न स्स बु मसल्मान 
पांचन तत्वन हिज छस बः यि अख अनजान 
नचान्‌, फरान, गिन्दान, वोलसान 

गरा हैवान, गरा शेतान, गरा इन्सान 1 


अर्थात्‌ - 
न मदिनदूहूंओरन ही मुसलमान कि पाच तत्त्वोसे निमित वनी हृदर्म 
एक अनभिज्ञ जीव हूं । ४ 


नाचती हूं. घूमती हु, खेलती हूं, कभी हैवान । 
कभी शेनान, ओर कभी इंसान वन जाती हूं 1 
"सन्तोष छु मन ईकाग्र कर्न 

सन्तोष छु सथ नाव स्वरून । 


सन्तोष मन को एकाग्र करना है, मौर सन्तोष भगवान का नाम-स्मरण 
हीतोहे। 
ˆ “सुई मनस परन" 
अर्थात्‌ मन में उसी (भगवान) का नाम उच्चारण करते रहना । 
अपने आप को चेतावनी देते हए कहती ह :- 
“तोष मो जीवो, होषः मो उल, 
सन्तोषः व्यालि ववि आनन्दः फल 1" 
अर्थात्‌ :- 


““हे जीवात्मा ! (व्यथं मे) प्रसन्न होक < मत॒ इठलाना, अपने होशो-हवास 
मत खो वेठना । सन्तोष लूपी वीज (यदि) वोवोगे तो आनन्द फल तुम्हे 
प्राप्त होगा । 


उनके मन में संसारके प्रति केवल प्रेमभाव हीथाओर यही संसार को 
सिखा भी गई । कहती है 


“युस युथ येि परस, 
तस रुत आसि गरस ।” 
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अर्यात्‌ :-- 


जो दूसरो के प्रति अच्छा सोचेगा, 
अपने घर में भी उसका भला ही होगा । 


भाज की युवा-पीदी के मन मे पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में आकर 
माता-पिता के प्रति उतना आदर नहीं रहा जितना कि प्राचीन भारतम होता 
-था। युवा-पीद़ी को सम्भोधित करते हए कहती हैँ कि-- 
वव तः मांज छि अन्द्रिभ सथा, 
वव तः मँज चु लुकः इथा 
बव तः मँज दुं संतिच वथा 
पिद्ुहोंविथ तः वाँविथ सधा । 
अर्थात्‌ :-- 
हमे यह समज्लना चाहिए वि माता-पिता तो हमारे भीतरी विश्वास का 
आधार होते हं, मौर जैसे अर्थात्‌ उनकी उपस्थिति मे हम अकेले नहीं हैँ 1 माता- 
पिता समै साथी (चल रहै) है । माता-पिता हमारे लिए सत्य का मागं है 1 
बुद्धिमान कौन है ? इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहती 
दकि :-- 
"्गादुल गव सु धस करि जचन पचि पुर 
गादुूल गव सु युस सोचि, खारि न थुर 
गादुल गव सु युस खचि कम, जेनि हर 
गादुल गव सु युस लागि बोड ओंसिय शुर ।. 4 
अर्थात्‌ :-- 
वुद्धिमान वह॒ मनुष्य है जो फटे हए कपडो को भी उलट-पुलट करके सौ 
डालि. जौ वास्तविकता को जानये की कोशिश करे ओर विचारमग्न रहे, ओर 
बदा चा कर वाते करे, जो कमाये त्यादा ओर खचँ कम ओौर बुद्धिमान 
वही है) जो बुद्धिमान होकर भी वच्चो के सदृण-सदज व्यवहार करे । 
भरनः ब्रोठ अमां युस मरि 
सु त्रिथिस खरि, पानस फरि. 


अर्थात्‌ :-- 
जो मरने मे पहले ही मर जाये, उ 


` फलस्वरूप वह अपने ही धर मे चोरी करे 
घटेगा । 


पसे लोग धृणा ही करेगे ओर (इसके 
गा अर्थात्‌ उसका अपना ही सम्मान 
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पक्षपात रहित मन वड़ा सुखी रहता है, कहती है कि-- 


“वेलाग मन, छुं पोशः ह्यव लोल हार" 
बृचनस छ स्मन्दर, दिवान चि मुश्किन अभ्वार । 


बेलाग मन षूनोके हाः की तगह हल्का होता है । देखने में सुन्दर ओर 
सुगन्धित जो वातावरण को भौ महका देता है । रिच॒द्यदको संसार की वहुत 
चिन्तादहै. उसे सत्यमागं पर चलाना चाहती ह रह-रह कर मानव मात्र को 
कंजञोडते हुए कहती हैँ कि बुद्धिहीन मत वनो. बुद्धिमान बनो-- 


वेकल छदपान सोई मेई जोनुम 
चेनान नः कह, जनुन छु दुशवार, 
गादुल दुदपान कह न जोनुम 
वनान छि तमी सौति कथन मोखतः हार । 


वृद्धिहीन (मूख) कहता है. सव कुछ मे जान गय. सारा ज्ञान मुञ्चे (प्राप्त) 
है । जानता तो \वह) कछ नहीं. क्यो ` कृ जानना (अर्थात्‌ ज्ञात का माग). 
बहुत कठिन हे, ओर जो वृद्धिमान दै, वह॒ कहता है करि मृक्षे कू ज्ञान नहीं । 
उसकी यहीं बाते मोतियों के हार सदृश अनमोल वन जाती हैँ । पवित्रता के 
सही अवं से अवगत कराने हुए कहती टै :-- 
“पवित्रता छ श्रूच्‌ चरित्तर, तः शोर विद्या 
यथ न॒ काह हद, न काह सीमा। 
पवित्रता छेय मानव गोन, तः सहिच सीमा 


यथ नः काहि क्वल, वंश तः विशेषता । 
अर्थात्‌ :-- 


पवित्रता, पवित्र चरित्र तथ। शुद्ध विद्या है, जिसकी कोई हद नहीं, कोई 
सीमा नहीं होती । पतिव्रता मानव का गुण ओर सत्य की सीमा है। इसकी 
पवित्रता न कोई कूल है ओरनवंशन इसको कोई विशेषता है 1 मानव 
की वुद्धि -हीनता पर दुष्टिपात करते हुए कहती द कि- 
“कोताह तंग नजर तः वेकल छुं सु मनुष 
यस गूमंड रोजि पनिनिस जाननस प्यठ 
छधिः बूजम्‌त लाह्‌ मनुष चछ सम्पूरण 2?" 
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€ अर्थात्‌ :-- 


उस मनुष्य कौ दृष्टि कितनी संकीर्णं है मौर वह कि मूखं है जिते अपने 
ज्ञान षर घमण्ड हो? क्या तुमने यह्‌ कभीसुनाभी दै कि मनुष्य सम्पूणं है 
अर्थात्‌ उसे सम्पूणं ज्ञान प्राप्त है ? 
रह मः खार उपकस चख करि चकि खार 
असुन दु लसुन, वसुन, दिवान दहन कथनःव्यरस्तार । 


अर्थात्‌ :-- 


माथे पर (किसी प्रकार का) बल मत डालिये क्रोध मत करिये, क्रोध 
विनाशकाकारण है नफ़रत से नफ़रत उपजती है, भौर मनुष्य अपमानित 
होता है । हसना तो जीना है, जीवन है, (ससार में क्लेश रहित) बसना टै । 
ओर हमे दस तरह की कई तरह की सुविधारये प्राप्त होती है । 
राछ छि मनुष अख खेऽण विज आश 
सन छु स्वन्दर तः नेऽन चु गाश” 


अर्थात्‌ :-- 


मनुष्य के मन में प्रसन्नता से भरपूर जो आशा हैः वही उसकी 
रक्षक है । यदि (हमारा) मन सुन्दर अर्थात्‌ निमंल है, तो (ईश्वर को पा का) 
प्रकाश तो हमारे सम्मुख है । 


कथ करम तः गोडजी मे विचौरुम 
छोपः करिम तः होश्म नः कंह्‌ । 
मैने वातकी तो पहले ही विचारं कर लिया अर्थात्‌ सोच लिया, 
चुप रही तो मैने कुछ भी गंवाया नहीं । 


दयस जाय छ्य चोन म्योन मन 
मन च्छं साफ दय दुं प्रसन्न 
मन रूद नापाक दयन बोव मस्कन 
बुथि आयः माया मेऽ भजन कीतंन । 


भगवान का निवास स्थान तुम्हारा ओर मेरा मन है, यदि मन शुद्ध दहैतोः 
भगवान प्रसन्त ह, मन यदि अपवित्र है तो भगवान्‌ ने घर छोड दिया । सामने 
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"माया" भा गई । मन कलुषित हुआ तो हम भजन व ॒कीतंन (उसका स्मरण) 
-भूल गए । 


उनका विश्वास है कि-- 
छ्य पछ तः यियि स पानय 


चस द्यून तः दियि सु पानय 
छनः दुर, छं तस पतः पतः फेरन 
छ जायः जाए नियः सु पानय । 


यदि विश्वास है तो वह स्वयं ही आयेगा यदि वह्‌ देना चाहे तो स्वयं दही 
देगा । वह (हमसे) दुर नहीं है कि (हम) पीछे-पीच्े भागते फिर । वह्‌ प्रत्येक 
स्थान पर है जौर स्वयं ही हमे (अपने पास) ले जायेगा । 


रिच यद आत्मिक वल से परिपृणं थीं। प्रति दिन हारी पवत पर मां शारिका 
के दशंना्ं जाने का उनका नियम था । जव प्रदक्षिणा करके वहु घर की ओर 
चल पड़ती तो वच्चे पास आकर मांसे प्रसाद पाने की चेष्टा करते, जो कुछ 
कोई मांगता वह्‌ उसे मिल जाता । एक विद्यार्थी को जीत काल मे उसके मांगते 
पर अपनी जेव से खरवृूजा निकाल कर दिया । सव आश्चर्यचकित रह गए । 
कहते हैँ कि एक वार देवेन्द्र सत्यार्थी सन्‌ 1935 मे लोक साहित्य विषयक 
शोध के लिये जव कश्मीर गए तो वहां रिच॒द्यद की प्रशंसा सुनकर कू मित्रों 
कै साथ उनके दशंनार्थं घर पहुचे तो मां ने कश्मौरी चाय (कवा) से स्वागत 
किया, प्रो° जिया लाल कौल नाजिर जो उनके साय ये, उन्होने तो चाथपीली 
परन्तु श्री सत्यार्थी के लिए यह नईं चीज थी, उन्होने नहीं पी तो प्रो कौलसे 
उन्होने कहा आप तो पौ लीजिये इ~के (सत्यार्थी जी) लिए भी आ जांती है । 
थोड़ी देर के वाद उन्होने घर में किसी से कहा कि उस अलमारी से टोकरी 
निकालो । टोकरी म चायदानी, दो कप, विस्कूट का एक षैकेट व एक विल 
निकल अया जौ प्रो° सत्यार्थो कलकत्ते मेँ लेते ये । चाय उनके मन के मुताबिक 
बिल्कुल गमं थी । 


यह्‌ थीं मां रिचद्यद जिनको जीवनकाल मे बहुत कम ॒नोगों ने जाना भौर 
पहचाना । करई लोगों का कहना है करि कश्मीर की अमर गायिका लल्लेश्वरी ही 
"दूसरे जन्म में रिचद्यद कं रूप में अवतरित हुई थी। [1 
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बआदित्ती उफ दिक्तु वज्तीरनी 


© मूल उदू : खुशदेव मैनी 


हिन्दी अनवाद : नरेन्र शर्मा - 


बहुत कम लोग एसे होते हैँजो ज्ञोषड़ी से निकल कर राजमहल की 
शोभातो बन जाते हैं परन्तु ज्ञोपड़ी को नहीं भूलते । ज्ञोपडी को, स्मरण रखते 
है । बाल्यावस्था मे पांच रषयो के बदले में विकी बुआरदित्ती जव पृंछके डोगरा 
दरवार मं वज्ीरनी के पदपर नियुष्त हुई्तो उसमेन तो अपने दरिद्रिताके 
दिनौ को विस्मृत कियाओौरनदही अपने प्रदेश के उन निर्धन दीन-हीनों को 
भूलाया जो उसके अपने थे । 


बुआ दित्ती पच का एक एसा एतिहासिक का पात्र है जिसे अपने 
प्रेम, सच्चाई, नेकी उदारता तथा सामाजिक हितों के लिए सदैव स्मरण 
रखा जाएगा । तहसील पलंदरी की इस गरीब कन्या ने जिस का पालर-पोषण 
पृछ के राज दरवार मे हमरा था, आजीवन दरिद्रो तथा अमहायो की सहायता 
के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया । व्ह सामंतवादी य॒गथा भौर. 
भधिकारियों के ठाठ बाठके तो कहने ही क्याथे। एक ओर जहां सामंत वं 
जनता का शोषण करता था दूत्तरी ओर वहां निधेन तश्रा असहाय लोग अत्या 
चार वेगार तथा लूट-खसृट की चक्करीमे पिस रहे थे। तस समय दित्त 
वजोरनी ने एक एसा मागं दूढ निक्रालाजो राजमहलसे सीधे निधनो की 
कषोपड़ी कौ भोर जाता था । यह्‌ मागे प्रेम का मागं था। सच्चाई, मित्रता ओर 
राव को संग लेकर चलने का मागे था। एक दुसरे को सहन करने तथा मिल-जुन 
कृर रहने का मार्गं था । यह मागं दस्रं तथा असहायो की आरामो आक्रक्षाओं ` 
कामागंथा। इसी रास्तेसे ग्रामीण जनता राजमहल तके पहुंच पाती थी। 
कहते है कि दिततु वज्गीरनी की हवेली के बाहर सदा दीन-दुलियों कौ भीड़ लगी 
रहती थी । यह लोग पछ के दुरःदुर के प्रामों से अपनी शिकायतें, समस्याएं ` 
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तया कष्ट लेकर व्रीरनी के पास आते ओर अल्लाह दित्तौ उफ दित्त्‌ वज्ीरनी 
जनता की समस्याओं का स्वयं निदान करने का भरसक प्रयत्न कण्ती। जो 
बाते उसके भधिकारसे बाहर होतीं उन्हें बह राजा साहब के सामने प्रस्तुत 
करतीं ओर न्याय दिलातीं । यही कारणथा कि पुंछकेन केवल राज दरबार 
ने बल्कि जनता ते भी दित्त्‌ को वज्ीरनी के रूप में अपना लिया था। 


दित्तु वज्ञीरनी कदाचित्‌ ददिद्र तथा असहाय लोगों कौ इसी कारणवश 
सहायता करती थी क्योकि वह्‌ स्वयं दरिद्रता कौ अनुभवी यी ओर इस की अपनी 
जीवन कथा भी एक दरिद्र व्यक्तिकी ही कथा थी । अल्लाह्‌ दित्ती के कृतित्व 
पर चर्चा करने से पूवं उसके जीवन ओर तत्क।लिक पृ की राजनँतिक पृष्ठ- 
भूमि पर एक दृष्टि डालना समाचीन होगा । 


1127 ई० को महाराजा रंजीत सिह ने गु चिभाल जागीर अपने 
महामंत्री राजां ध्यानसिंह को प्रदान की । राजा ध्यानसिंह महाराजा गुलावसिह 
के छोटे भार्ईथे। उस समय महाराजा रंजीतर्शहि ने जम्मू का राज्य राजा 
गुलाव सिह को दे रखा था। उधर राजा ध्यानसिंह लाहौर दरबार में इतने 
व्यस्त-थे कि उन्हें अपनी जागीर तके आने काभी समयन मिला। उन्होनि 
अप्नी जागर पृछ चिमाल की देखरेख अपने वड़े भाई राजा गृलाव सिह को 
सपि रली थी । किन्तु उनकी गतिविधियों से प्रजा उनसे प्रसन्न न थी। 1843 
ई° मे राजा ध्यान सिह लाहौर दरवार के एक षड्यन्त्र मे मारे गये मौर पृछ 
चिभाल पर गुलाव सिह ने अधिकार जमा लिया । इस प्रकार 1850 ई० तक 
यद्यपि पृछ पर खालसा दरवार तथा ध्यान सिह के डोगरा राज्याधिकारी 
नियुक्त रहे । परन्तु यहां का राज्य राजा गुलाब सिह्‌, जो तदुपरांत महाराजा 
बने. वही चलाते रहे । 

1819-50 ई° का समय पृं के इतिहास मे अन्धा युग माना जाता है । 
यद्यपि यहां खालसा दरवार तथा ङगरा सरकार का ही शासन रहा परन्त्‌ 
जनता का इतना शोषण हुआ कि उसने इस सरकार को मान्यता देने से इन्कार 
कर दिया । लोगो ने दिल से कभी भी इस शासन को नहीं स्वीकारा। जनता 
विद्रोही हो गई भौर जगह-जगह विद्रोह उठ पडे । ्रामों को दुर्गो मे परिवर्तित 
कर दिया गया मौर जनः तत्कालीन डोगरा शासन के णोषण के विरुद्ध मोचा 
ले बरेठ) । इस प्रकार सारे क्षत्र मे अफरा-तफरी फल गई । अशांति, अराजकता, 
-लूट-खसूट, अत्याचारः तथा युद्ध का आतंक मंडराने लगा । तदनन्तर राजा 
शम्मस खान ने प्रवल विद्रोह कर दिया जिसे दबाने के लिये स्वयं राजां गलाब 
सिंह को यहां आना पड़ा गौर वह चार मास तक विनाश का बाजार गं 
करता रहा । शम्मस लान का विद्रोह तो शांत हो गया परन्तु इस युद्ध भें पुछ 
की जनता उजड़ कर रह गई । लोगो पर हुए एमे अव्याचार का उदाहरण मिलना - 
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कठिन दै । करई लोगों कौ जिन्दा लाल उधेड़ ली गडुं । दसं प्रकार हर तरफ 
त्रासं, भातंक मौर भय का वातावरण बन गया । 


मोतीसिह्‌ ने पं पहुंच कर अपनी नीति वित्क्ल बदल डाली । यह्‌ 
राजा गुलाव सिह की भांति शोषक ओौरक्रूर न था। उसने यहां पहुंच कर 
प्रेम जन जन में तथा सौहादं जगाया । उसने प्रजा के साथ क्रूर व्यवहार के बदले 
प्रेम मित्रता तथा भ्रातृत्व का सम्बन्ध स्थापित करने कीचेष्टाकी। इसप्रकार 
राजा ने जनता के हृदय से भय का शूल निकाला भौर अपने स्नेह के फाहे रख कर 


घाव भरने लगा । उसने यहां की जनता को पूरा-पूरा मान-सम्मान दिया फलतः 


जनता राजा की भक्त वन गई ओर उसने उसे-स्वीकार कर लिया । इस प्रकार 
पुखक्षेत्र में शासन तथा जनता के बीच मेल-मिलाप का एक नया युग मारम्भ 
हेमा । इसी मेल मिलाप, मान-सम्मान तथा भ्रातृत्व का प्रतीकं अल्लाह दित्ती 
उफ़ बुआदित्ती उफ़ं दित्तू वज्जीरनी थी जो राजा तथा जनताके बीच एक्ताका 
भतीक बन कर प्रस्तुत हुं । 1855 ई० के आस-पास पं क्षेत मे भयकर 
अकाल पड़ा । लोग रोटा केलिए तरसगएु। हर ओर भूख ओर मूत्युका 
तांडव होने लगा । उस समय जनता के पस कृषि के अतिरिक्त आजीविका 
चलाने का ओौर कोई साधन न था । इसलिए जब फसलें नष्ट हो गड्‌ तो अन्न 
नहोनिके करण लोग भूख से तड़्प-तडप कर जान देते लगे। यद्यपि राजा 
मोतीसिह्‌ ने बाहर से अनाज मंगवा कर जनतामें मुफ्त वांटा तथा पुं नगर 
मे कई स्थानों पर लंगर लगवाए परन्तु अनाज का इतना अभावथाकि राजा 
साहब इस कमी को पूरा न कर एए । ग्रामोंसे लोग भाग खड़े हुए ओर घरों 
के घर खाली हो गर्‌ । 


अकाल के इन्हीं दिनों राजा मोतीर्सिह के एक अधिकारी भाई हीरानंद 
तहसील सुद्धंति में गए हुए थे । एक दिन इन्हे पलंदरी के वाजार मेँ अकालग्रस्त 
-एक ग्रामीण मुसलमान मिला जो अपने पुत्र तथा कन्या को बेचने के लिये आया 
हआ था । कहते हैँ कि भाई हीरान'द कौ कोई सन्तान न थी । उन्होने जत्र इस 
सुन्दर त्रालक ओर कन्थाको देला तो हीरानन्दने पांच रुपये देकर ग्रामीण 
मुसलमान से उसके पत्र तथा कन्था को खरीद लियाः। मुसलमान देहाती बच्चों 
को बेचने के पश्चात्‌ देश छोड कर कहीं भाग गया भौर भाई हीरानन्द इतन 
बच्चों को लेकर पुछ आ गया । वह्‌ इन वच्चो कौ अपनी सन्तान कौ भाति 
"पालने लगा । कहते है कि उसने इन वच्चो को हिन्दु दना लिया था । 


किसीनेपछके राजा मोतीसिहको सचना दी कि भाई हीरानंद 
सृद्धंति ये एक मुसलमान बालक ओर कन्या को खरीद कर लाया है ओर उसने 
उन हिन्दू बना लिया है । राजा मोतीसिह यह सुनकर बहत दुखी हृए । 
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उरे पता था कि यहां कौ जनता राजा पर उंगली उराएगी कि उसके एक 
अधिकारी ने मुसलमान वच्चो को हिन्दू बनाया है । राजा साहब ने उसी क्षण 
भाई ही रानंद को बुला भेजा ओर उनसे सारा वत्तांत सुना। जबहीरानंदने 
वताया कि उसने इन मुसलमान वच्चो को खरीदारैतो राजाने हीरानंदको 
पचास रुपए मौर एक दुशाला देकर उन्न बच्चो को उससे ले लिया भौर उम्हे 
राजमहल में ले भए । 


अब राजा मोतीसिह ने मुसलमान अधिकारियों काएक मण्डल सुद्धति 
भेजा ताङरि उस बालक ओर कन्या के माता-पिता कौ खोज करके उन्हे सौप 
दिया जाए । उन अधिकारियों ने सारी सुद्धंति तहसील छान मारी परन्तु उन्हे 
इन बच्चों के माता-पिता का कोई पतान चला। क्योकि वह॒ अकालके दिनं 
मे यह क्षेत्र छोडकर कहीं ओर जा चुके थे । इस प्रकार जव इन असहाय बच्चों 
काकोई भी अभिभावक सामने न आया तवर राजा मोतीसिहने अपने प्रधान 
मन्त्री मियां नि्ञाम-उल-दीन के परामर्शं पर इन वच्चो को अपने प्रासादमें 


श्वय दिवा । 


अव इन असहाय वच्वों का पालन-पोषण प्रासादो मे होने लगा। राजा 
मोतीसिह ने इन के धमं में कोई परित्रतन नहीं किया । बालक का नाम शुकर- 
दीन तथा कन्या का नाम अल्लाह दित्ती ` रखा गया । इन की देखभाल के लियः 
मुसलमान कर्मचारी तथा शिक्षा के लिये मोलवी नियुक्त किए गए । 
मौर नमाज तथा कूरान-ए-शरीफ़ की शिक्षा जलग से दिलवाई गई । इस 
प्रकार राजा मोतो्सिह के राजभवन में अल्लाह दित्ती तथा शुकर दीन परे 
इस्लामी ढंग से रहने लगे । 


युबा होने पर अल्लाह दित्ती के भाई शुकरदीन का विवाह पुछ के प्रधानः 
मन्त्री मियां निजाम-उल-दीन ने अपने देश रियासीके एक समृद्ध परिवार 
भे करवा दिया । विवाह के पश्चात्‌ राजा साहव ने उसे अलग से एक भव्य 
हवेली के अतिरिक्त एक अन्य जागीर भी दी भौर इस प्रकार वहु एक सन्तुष्ट 
जीवन व्यतीत करने लगा । 


इधर अल्लाह दित्ती जब युवा हई तो राजा मोतीसिह ने मियां निज्ञाम- 
उल-दीन से इसके लिए कोई योग्य वर॒ खोजने को कहा । मियां साहव ने एक 
संभ्रांत मुसलमान परिवार के एक शिक्षित लड़के से अल्लाह दित्ती का रिएताः 
तय किया । परन्तु अल्लाह दित्ती ने विवाह करने से इन्कार कर दिया । राजा 
मोती्िह. भियां निजाम-उल-दीन तथा रानियों ने अल्लाह दित्तीको बहुत 
समञ्लाया पर'तु बह विवाहं करनेके लिये किसी भी प्रकार राजी न हुई ॥` 
अल्लाह दित्ती के बार-बार इन्कार करने पर राजा गोतीनिह ने गौर अनुरोधः 
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करना उचित न समञ्ञा ओर अल्लाह्‌ दित्ती को आजीवनं अपने राजमहल मेँ 
रहने की स्वीकृति दे दी । 

अब प्रण्न य्ह था कि जीवन पर्यन्त अल्लाह दित्ती राजभवन मे क्या 
करेगी । राजा मोतीसिह चाहते थे क्रि कोई गेसा प्रबन्ध हो जिससे वह आजीवन 
पराधीनता मेन रहै! राजा साहवने मियां {जाम उल-दीन से परामशं 
किया ओर अल्नाह्‌ दिक्ती के लिये अधने राज्य मे एक अलग मन्त्रालय स्थापित 
किया उमे बुआ की उपाधि देकर वजीरनी (मन्त्री) बना दिया । 

अव अल्ल।ह्‌ दित्ता "बुआ दित्ती' बनगई ओर राजा साहबके महल मे 
व्जरनी के पदं पर विराजमान हो गई । राजा साहत्र ने अपने महल की चाबियां 
दित्तु वजीरनी को सौपरीं ओर्‌ सरकारी कोष, तोणा खाना, डालनी खाना, 
कमेचार्यों का वेतन ओर उनकी नियुक्ति तथा पदच्युति भी अल्लाह दित्ती 
को सौपदो गई । इस प्रकरार बुआ दित्ती प दरवार के महलोंक भले-बरे 
की स्वामिनी बन गई, 

वृआ दित्ती अपने धमं इस्लाम की प्रतिबद्ध थीं। उसे अपने मुसलमान 
होने पर गवं था। उसने शासन कालम दीन हीन जनताकी भलाई के लिए 
कद कार्यं किए । उसने आला पीर के स्थान पर पीर साह का स्मारक बनवाया 
वह आज भी मौजूद हे । इसके अतिरिक्त ण्ानदार मस्जिद, मकवरे तथा हुजरे 
भी बनवाए । 

बुआ दित्तीकामूल देण पुंछ की तहसील सृद्धतति था ओर वहां के लोग 
सरकारी कामके लि वु नगर मेँ आयाकरतेये। परन्तु इन्हँ यहां रात 
भर ठट्रने के लिए ब्रड़ी क्ठिनाईयों का सामना करना पडता था ओर अक्सर 
गलियों तथा वाजारौमेसर्दीसे दते रात त्रिताते ये । बुआ दित्तीको अपने 
देशवासियों की इस दशा पर बड़ी दया आती थो । इसलिए बुआ दित्ती ने राजा 
मोतीसिह से प्रथंना की करि इस नगरमें ग्रामो त्ते आन वाले नोगोंके लिप्‌ एक 
धर्मशाला बनवाई जाए । राजा साहब ने उन की वात पर उचित † चार किया 
मौर धर्म॑शालाके निर्माण का आदेश दे दिया । इम प्रकार बुआ दित्तीके कहने 
पर पुमे धर्मशाला ब्रत गई ओर यह आज तक कायमहै। 1947 से पूवे 
सामतकरालमें इस धमंशालामे सुद्धंति ओर वाग तडसीलों के यात्री आकर 
ठहरते थे । इनके अतिरिक्त पर॑जाव तथा कश्मीर के व्यापागो भी यहां आकर 
अपना माल बेचतेथे। व्रादमें धर्मशालाके ऊपरी भाग को कष्मीर के दरबार 
का कार्यालय बना दिया गया ओर शेष यातरियोके रहने के काम आती रही । 
उन्लेलनीय है कि स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ जव देष का विभाजन हुआ ओर लोगों 
ने इधर-उधर भागना णुरू किया तो इसी धर्मणाला यें वृअग्दित्ती के देण सदढधति 
ओर बाग के शरणाधिोने आकर आश्रय लिया। जिनमे क्छ परिवार 
आज भी इसी धमंशाला में रह रहे है । 
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-बओ दिती ने अपने इस्लाम व्यवितत्व को सिद्ध करने के लिए पुंछ 
नगर मे एक वड़ी मस्जिद बनवाई ओर यह आज भी मौजद है । इसे मस्जिद 
दित्त व्ञीरनी के नाम से याद किया जाता है । यह्‌ एक वर्गाकार क्षत्र मे बनाई 
गई है जिस की लम्बाई 62 फट तथा चौड़ाई 37 से 42 फुट है। क्षत्र के 
पर्विमी सिरे पर मस्जिद है । इससे पहले एक वरामदा आता है जिस कौ पूर्वी 
दीदार मे तीन मेहरावदार द्वार बने हुए हँ । मस्जिद का मुख कावि की 
मरोर दै। 

दित्त वजीरनी के मरणोपरांत मस्जिद के साथ बने कमरों में 
इस्लामिया हाई स्कल खोला गया जहां ग्रामीण वच्चे इस्लामी क्षा प्राप्त करने 
कं निएु आते ये । स्वतन्त्रता कं पश्चात्‌ इस भवन में टीचजं टृनिग स्कूल 

-स्थापित्त हमा अौर आजकल यहां डस्दरिक्ट ईइरस्टिच्यूट फ एजूकशन चलाया 
जा रहा है। 

बओ दिती ने विवाह नहीं किया परन्तु उसने सारा जीवन असहाय 

न्याओं के विवाह कराने मे व्यतीत कर दिया। वह॒ नये-नये गहने वनवाती 
ओर निधन कन्थाओं के विवाह मे उन्हे मुफ्त बांट देती । यह विशाल हृदया नारी 
र समय दीन दखियों की सदायता करन के लिए तत्पर रहती 1 उस्न न केवल 
मस्जिद तथा धर्मंशालाएं ही बनवायीं बल्कि इस उदार स्त्री ने मन्दिरं तथा 
-गुस्द्रारो के लिए भी उदारतापूवक दान दिया । 


राजा मोतीसिह के पश्चात ' 892 ई० मेँ राजा बलदेव सहने पुंछ 
का शासन सम्भाला । इस राजा ने भी वआ दित्तीकोपूरा सम्मान दिया भौर 
इसे वजीरनी के पद पर रहने दिया । परन्तु इस राजा के सत्ता मेँ अने कं कु 
ही समय बाद वआ दित्ती बीमार पड़ गई । अन्तिम क्षणों मे पृ कं राजा 
-बलदेव सिह उसकं सन्त्किट वैठे हृए थे । क्योकि बुआ दित्ती अविवाहित ओर 
अकंली थी इस कारण मरने से पूवं उसने अपनी सारी सम्पत्ति पछ कं राजा 
बलदेव ण्हिको सोप दी) इस प्रकार उसने पुंछ को राजाका कोई ऋण अपने 
-ऊथर नहीं रखा जो राजा गोतीसिह से उसे मिला था उसे उस ने राजा बलदेव 
-सिह को लोटा दिया । उक विशिष्ट सम्माना्थं राजा बलदेव सिहं स्वय उनके 
“तावूत को कधा देकर उन्हे राजभवन से बाहर लाये । 
निस्सन्दह इस क्षणभगुर संसार मे सभी कोषएक दिनजानाहै। मिट्टी 
"इर वस्तु को मिट्टी ही मे मिला देती है । बुआ दित्ती उफं अल्लाह्‌ दित्ती उ्फं 
दित वजीरनी का भी एक दिन अन्त हो गया परन्तु उस की स्मृति कंडी धूपमें 
चिनार के घने सये की भाति सदा हमारे सिरोंपर रहेगी । अपनी सच्चाई, 
उच्कृष्ट सामाजिक कार्यो तथा अपने असाधारण चरित के लिए वह्‌ चिरन्तन काल 
-तक हमारे दिलों में जीविन रहेगी । [7] 
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पंडिता जीवन मुक्ता 


0 उजागर सिह महक 
मूल पंजाबी से अनु ° मनोज शर्मा 


पंडिता जीवन मुक्ता का जन्म 1932 विक्रमी को जम्मू में हुआ । आण्का 
राना एक अच्छा गुरसिखे घराना धा । वच्चे ने जीवन में जो कुछ बनना होता 
है उसके चि बाल्यावस्था मेही उभरने आरभ हो जाते है एवं उसको देखने 
वाले सहज ही कह उत्ते कि इस वच्चे ने बड़ होकर कू कर दिखाना है । 
जीवन मृक्ता बाल्यकालमें ही ओर वच्चोंसे अलग स्वभाव की थीं। इनके 
-स्वभावमे चंचलता तो किचित मातभीन थौ । मस्तिष्कमे एक गहरी 
विचार (ज्ञान) रेखा प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती घी, जिससे यह सिद्ध हो जाता था 
कि यहं जीवन एक चंचल, दुनियावी ओर लोभी जीवन न होकर एक परोपकारी 
ओर परमार्थी जीवन वनफर पूणता प्राप्त करेगा । जीवन मुक्ता का पालन-पोषण 
बड़े लाड-दुलारसे हुभा । घर के धार्मिक वतावरण का उनके जीवन पर गहर 
प्रभाव पड़ा जिक्तक पारणामस्वरूप उनका रहन-सहन सादा, स्वच्छव दम 
रहित था। 


बाल्यावस्था की सीढ्ियं चट्‌ कर जव जीवन-मुक्ता ने जवानी में पांव रखा 
तो सांसारिक मर्था के अनुतर भापरका वित्राहु सरदार अतर सहसे हो गया। 
विवाहित जीवन में भी अपी वैचारिकतामें कोई अतर नही आय। । वे 
जीवन को दरपरो के लिये समित क“के इस संसार मे आने के उदुश्य को पूरा 
-करना चाहती रहीं । अनेक मनुष्यं इस सतार मे आति हैँ ओर चने जति ह पर 
निरंतर चलते जा रह जीवन के कारवां मंसे किसी के पांवोंके चिन्ह ही पीछे 
रह जाते हैँ जो पीछे आ रहै काफिले के अग्रणौो बनकर उस मंज्ल तक पहुंचने 
` में सहायक होते दै । ९ 


से ही जीवन मुक्ता अपने जीवन में समाज के लिये कूच करके अपनी 
-यादोंका दीप्त-प्रकाश पीछे छोड जाना चाहती थीं । उनकी कोई सान नहीं 
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थो । णायद इमीलिये आपके परिने दो विवाह कयि । दूसरी शादी के उपरांत 
मी स० अतर क्िहजी के संतान नरी हुई । उंतान कीकमौीकोवे अंतर में 
अनुभव करते थे कितु अपनी दोनो पत्तियों को उन्होने यह्‌ कमी अनुभवन होने 
दी । इसरा कारण स अतर सिह की बाह्यवुखो प्रसन्नता एवं अपनी पल्नियों 
से अयाह प्यार था। जीवन मुक्ताके निर्मल. सुदृढ व पवित्र जीवन का उनके 
पति क ऊपर विशेष प्रमावथा ओर वे इन्ह अपनी पत्नी के अगिरिग्त अपना 
पधःपरदर्शक भौ मानते थे । एक वार स॒ अतर परिहजी ने जीवन मुक्ता को 
कहा था, ` मँ चाहता हंक्रिमेरी जायदाद का एक टूस्ट बनाकर इससे प्राप्त 
आय को गरीव/अषहाथ वगं की भलाई हेतु खचं क्रिया जाये । मेरी इस इच्छा 
को आप जसी पवित्र व सुदृढ जीवन जने वालीस्त्रीही पूरा कर सकती है। 


इस इच्छा को व्यक्त करने के कछ समयोपरांत स० अतर सिहजी का 
स्वगेवासि ठो गया । अपने परति की अप्भय मत्युके समय जीवन मुक्ता अभी 
युवतौ ही थीं युवावस्था मे क्रिसी ओरत का विधत्रः होना उसका जोते जी 
चिता पर रहने जंभ्ना होता है। परंतु जीवन मुक्ता ने अपन पति के 
मरणोपरांत वेश्वव्य जीवन की कालिमा कोधो डालने के लिये परमां की राहू 
पर चलने के अपने पुराने संकल्प को ओर भी दृढ कर लियः । जीवन मुक्ताने ` 
जिस चक्की मे विधवाओं कौ इस क्रूर समाजमें पिसतेदेखाथा वेस्वयंभी 
उसी श्रेणी भेजा सम्मिलित हृ थीं। विधवा हो जाने के पश्चात्‌ ओौरतें इस 
समाज की कड्वी एवं हरय विदारक वातं सुन-सुन जिस हेयता कैः उलक्षे गों 
मे फसकर अपने जोवन को दभर वना लेती रहै. उस हीनता में से अनेक अभगिनौं 
को बाहर निकालने के लिये उन्होने अपने पति की अंतिम डइच्छाको पना करने 
हेतु अपनी समूची जायदाद का एक टृस्ट बनाने का फैसला किया ताकि उससे 
होने वाली आव को अनाथो. व्रच्चों ओर वरिधवाभों के उद्धार के लिये खच क्रिया 
जा सकरै। इम काथं कौ पूति के लिये उन्होने अपनी (सौतन) माई मागांकी 
सहमति भी प्राप्तकर ली थी 1 


जीवन मुक्ताजीका गुलामी का समय था. समस्त भारतीय समाज 
वहम. श्रमो मौ< अश्छिक्षा की चक्की मे पिस रहा था। अज्ञानता इतनी थी कि 
कोई भी ठीक बात माननेको तैयार नथा, समान मे एसी एमी रस्मै-रीतियां 
त्रिद्यमान यींजो मानव को रसातल कीभरलेजा रही थीं। निरंतर बढती 
जा रही गरीबी ओर अनपटृता की जक्डन मानवे को दत्रोच रही यी। एक 
कष्ट प्रद तथ्य जौ समाज को अधिकाधिक कमजोर कर रही थी, बहु ओरत को 
शिक्नाकेक्षत्र से दुर रखना था । कोई भी माता-पिता अपनी पुत्री को पटाने सें. 
सहमत न ये ओर उनके दिलो-दिमाग मे अपनी बेटी के शीघ्र विवाह की चिता: 
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--समायी रहती थौ । इसके फलस्वरूप देश कौ इतनी बडी पूजी कोयोदही 
. अनपदता की बलि वेदी पर चढ़ाया जाता था । 


स्वी जाति की इस दुदंशा ने जीवन-मुक्ता की आत्मा कौ क्ि्ञोड़ा ओर 
उन्होने इसके विरुद संघषं करने एवं इस क्षेत्र के उत्थान के लिये अपना संपूर्णं 
जीवन अपण करने का निर्णय कर लिया । 


सवसे पहले उन्होने अपनी संपत्ति को एक धमंशाला मे परिवत्ित करके 
वहां गुरु ग्रंथ साहिब का ध्रकाश करके एक ओौरत को प्रंथी की पदौ सौपी । 
उनका यह्‌ पग ओरतों में इस भावना को उत्पन्न करने का उपायथाकिवे वह्‌ 
्रतयेक कार्यं कर सकती ह जिनकी पूति हेतु पुरुषों कौ नियुक्ति होती है । इस 
धर्मणाला मे प्रत्येक आने जाने वाला विश्राम कर रुदता था एवं उसको लंगर 
पानी (श्रद्धा सदधित एक ही स्थान पर एक साथ वंठकर किया जाने बाला 
भोजन) भी छकाया (खिलाया) जाता या । इस धरमंशाला मं प्रतिदिन स्त्रियो का 
- सत्संग होता था । 


ओौरतों को शिक्षा के क्षे मे समृद्ध करने के ल्यि जौवन मृक्ताने 
धर्मशाला को गुरमत कन्या पाठशाला में परिवतित किया एवं स्वयं इसकी प्रथम 
प्रधान बनकर चिरकाल तक इसकी सेवा करती रहीं । इस पाठशाला मे प्रत्येक 
_ धर्म से संबंधित लडकियां प्रवेण लेकर शिक्षा प्राप्ठ कर सकनी थीं । इस बात 
से यह तथ्य सिद्ध हौता है कि जीवन मुक्ता बडे विशान विचारो की स्वामिनी 
थीं उनकी दुष्टिमें सभी धमं एक थे । 


इस पाठणाल) की स्थापना में आपने दिन रात एक किया । महाराजा 
जम्मू-कषमीर ने आपको इस संस्था के लिये एक हजार रूपये सहायताथं सस्मान 
सहित भेट किये । जम्मू-वासियों ने जिनमे बड़ वड़े सरकारी अधिकारी भी ये, 
बद-चदकर इस पाठशाला के लिये आपकी आधिक सहायता की । 


जीवन मुक्ता ने अपने पति कौ मृत्यु के पश्चात्‌ एवं धमंशाला कौ स्थापना 

उपरांत स्वामी चितगण देव जी को अपना गुरु धारण किया, जो वहत विद्वान 
व ईश्वर-भव्त ये । इन्होने अपने खचं पर जीवन-मुक्ता को राग विद्याव 
संस्कृत की शिक्षा दिलवायी । संस्ृत-अध्ययन उपरांत ही आपके साथ प।डता 
की उपाधि जुडी ओर आप जीवन-मुक्ता से पंडिता जीवत मुक्ता के रूपमे 
-ख्यात हद । स्वामी चितगण देव जी ने समूचे भारत-श्रमणसे ढेरसा षेसा 
एकत्रित किया व इभे गुरमत कन्या पाठशाला की उन्नति व खचं हेतु जीवन 
- मुक्ता जी को दिया । जीवन मुक्ता जीके दिलमें स्वामी जी के लिये भथा 
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शद्धा थौ, जिसे अन्त समय तक जीवनमुक्ता ने किसी बहुमूल्य वस्तु की भांति 
अपने हृदय भे सम्भालकर रखा । वे स्वयं भी बहुत विद्रता-सम्पन्न थीं 
अतः उन्होने भौ स्थान-स्थान पर जाकर लोगोंको उपदेश देना आरम्भ कर 
दिया । उपदेश से जो आमदनी आपकोहोती थी वह्‌ आप परमाथंके काम 
पर ही खचकर देती थीं। आप का परिधान त्यागियोँं जसा था जिससे 
आम लोग वेहद प्रभावित होते थे। उन. प्रचार सवं सा्ञा था। उन्होने 
स्थान-स्थान पर जाकर लोगो को प्रेरित करिया किवे अपनी वेटियों कोगुरमत 
कन्या पाठ्णाला मे प्रवेण दिलवाकर, इन को णिक्लाके क्षेत्र में भागे वढाकर 
अपने कत्तव्य की पृतिये बट्‌चद्‌कर भागलें। आपके प्रचार का लोगों पर 
सुखद असर हा भौर लोगो ने धड़ाधड़ अपनी बेटियों को इस पाठणालामें 
प्रवेश दिलाना प्रारम्भ कर दिया। विधवाओंव गरीव लडक्ियों की फीस 
विल्कूल माफ थी भौर उनको अन्य प्रकार की जावश्यकता अनुरूप सहायता भी 
दी जाती थी। परंडिता जीवन मुक्ता द्वारा स्थापित यह्‌ पाठणाला भाज एक 
महान शं क्षिक-संस्था है जो शिक्षाकेक्षेत्रमें यह्‌ आज भी एक हुरमन प्यारी, 
सव की साक्ञी पाठणालारहै जो बहुत तेजी से सफलताकी मेजिलकी ओर 
अग्रसर है । जहां जोवन मुक्ता जी ने शिक्षाके क्षेत्र मे अपने समाज की अथक 
सेवाकी. वदरीं आध्यात्मिक-पक्षमें भी रत्री जाति के उत्थानं के लिए उन्होने 
असीम काय करिया । ओौरतों को गुमराह होने से वचाने के लिए उन्होने स्वियौ ` 
के सत्संग प्रारम्भ किएजिनकरा श्वी गणेश उन्होने सवरप्रथम धर्मशाला की 
स्थापना से किया। उनकी ओरसे आरम्भ की गई यह्‌ मर्यादा आज तक 
सफलतापूवेक चल रही है । यह्‌ सत्संग ओौरतो द्वारा जम्मू में स्थित स्वियोंके 
गुणा मे प्रतिदिन होता है गौर इसका सम्पूणं श्रेय पंडिता जीवन मुक्ता कौ 
दी जाता है । स्त्रियों के समह घर-घर जाकर सत्संग करके, कीतेन से ओौरतों 
के शंकषिक भौर धाग्निक उत्थान के लिए आज भी प्रचार करते है । जि निचयः 
का जो बीज जीवनमुक्ताने वोया था वह्‌ बीज भाज घनी दाव वाला वृक्ष वन 
कर अनेक व्यक्तियों को शंक्षिक एवं आघ्यात्मिक छव प्रदान कर 
रहा है। 


पंडिता जौवनमुक्ता का व्यक्तित्व शांत ओर गहन गम्भीर स्वभाव वाला - 
था । उनमें दृढ़ विश्वास था । अपनी सम्पत्ति का टृस्ट बना देने के पशष्नात्‌ उन्होने 
इसकी भय का एक पैसा भी अपने निनी जीवन की आवश्यकताओं की पूरके 
लिए खच रहीं क्रिया । वे भपना भरण-पोषण शब्द उपदेश द्वारा प्राप्त। धन से 
ही चलाती रहीं । उनकी वाणी भँ इतनी मिठास थी कि उनके उपदेश को लोग 


ध्यान व प्यार से सुन अपने जीवन में परिवतंन लने का प्रयत्न करते थे । 
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जीवन मुक्ताने जपने सगे भाई कर्मसिह्‌ को बचपन से ही अपने पासः 
बला लिया था। कर्मपिह ने उनकी अन्त समय तक वेटोंकी भाति येवा की॥ 
जीवन मुक्ता चारते हुए भी अपने भाई की नौकरी के लिए करिसी अधिकारी के 
पास सिफारिश के लिए नहीं गदं । इमे यह्‌ सिद्ध होता कि तरे अपने भाई 
के लिए फिमीमे अनावेक्षिन लाम प्राप्तन करना चाहनी, थीँ। परमार्थी 
व्यक्तियों का जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को अपित होतादहै। 


जीवन मुक्ता ने अपने जीवन मे अनेक व्यविनयों को परमार्थंकी राह 
दिखाई । वे दुखियों को देखकर मोमकी भाति पिधलज। ती थीं विशेष 
तया वरिधवाओं की दृदेणा उद्र अत्यन्त द्‌. खी करती थी । अनुमानतः इसी वात 
ते उनको ओौरत जाति के उत्थान हतु अथक परिश्रम के निष प्रेरित किया 
भौर अपना सम्पूणं जीवन सामाजिक करीतियोंको खत्म करनेमे लगाकर एक 
प्रकारसेवे अपने जीवन मेही मुक्तहो गएये 1 अपने सम्पूणं जीवन भें वे 
गम्भीरत। से अपने निश्चय संकञ्प' को पूति के लिए आगे वते रहै ताकिवे 
अपने स्वप्न को अपने जीवनम ही साकार होता देव सकं । 


पंडिता जीवन मुक्ता के इस प्रगतिणील कार्यम पृषो नागों ने बढ्- 
कर भाग निया ओौर्‌ उनकी इच्छा अनुरूपये लोग उनकी तन-मन-धन से 
सेवा करते रहे । 


कोई भी अकेला समाज-सुधारकं समाज का उत्थान नीं कर सकता। 
दत संकल्पय की पूति के लिश जानन्‌ को समर्थन की आवश्यकता होती है। 
एसे ही जीवन मूक्ताजो को लोगों की सहायता व प्रेमं भिलता रहा, जिसके 
फलस्वस्य वे अपनी मंजिल कौ ओर वदती रहो । अन्तत वे अपने जीर्वन के 
उचित उष्श्य की पूति काआनन्द प्राप्त करके इस दुनियाको त्याग अपने 
हितेषियों से हंसने हते लगभग 10 वर्षं की आयु मेड संनारसे विदाहो 
गड्‌ । छत्तीस वषं की अवर्ण में उन्होनि एक रेतिहासिक वसीयत कौ, जिससे' 
यह पत। चलता है करि उनके हदय मं परोपकार की ज्योति किंस सीमा तक 
प्रज्वलित थी । यह्‌ वसीयत अक्षरणः नीचे दी जाती हैः 


संबत्‌ अट्‌ढारां फागुन सन्‌ 1968 दिक्रमी। 
मै जीवन मुक्ता पनी स° अतर्िह पृणंतया होण में यह्‌ वसीयत करतीः 
हंजो इस प्रकरारदै 
1. मेरे पति की सारी नम्यत्ति पर मेरा, माई भागां या हमारे क्रिसौ 
अन्य सम्बन्धी का कोई अधिकार नहीं होगा ओर इस सम्पत्ति कीः 
आय का प्रयोग दृस्ट करेगा । 
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2. यह सम्पत्ति जो पहले एक धर्मंशालाके सूप मेथी ओर जहां गुरू 
ग्रन्थ साहिव का प्रकाश ओर स्वो का प्रतिदिन सत्संग होता था, 
अव गुःमत कन्या पाठशालामें परिवतित करदी गर्ईहै। इस 
पाठशाला के लिए महाराजा जम्मू-कष्मीर ने एक हजार सुपथा 
दान दिया जम्मू-वास्सियो व ऊंचे अधिकाग्यिोंने बढ-चढु कर 
चेदा दा, इसके साधर ही मेरे गुरूदेव स्वामी चित्तगणदेव जौ 
महाराज ने समस्त भारत का श्रमण करके गूरमत कन्या पाठशाला 
के लिए चदा एकत्रित कियः । 


3. गरमत कल्या पाठशाला कौ स्थापना के पश्चात्‌ मने (जीवन मुक्ता) 
इसी प्रध्रानकेल्पमें कार्यं किया। 

4. यदिक्रिदी कारण गुरमत कन्या पष्ठणाना कोवंद करना पड़ 
(यह कारण आधिक क्मीहै।) तो इसे फिरसे धर्मशालामे परि- 
वर्तित कर दिया जाए व इसकी ग्र॑थी एक ओरत हो । 

5. रने अपनी सम्पत्तिसे प्राप्त अग्य को अपनी ञावश्यकताओं के 
लिए विल्कूल भी प्रयोग नहीं किया ओर मै अपना जीवनयापन 
उपदेण से प्राप्त आयसे करती हू । 


४ 


6. मेरी जमीन जो गांव देवानां तहसील रणवीरसिहपरामेटै उस 
कौ आयभ्री्ै गुरमत कन्या पाठ्णालाके उत्थान देतु. लचं 
करती हू । 

श. मेरे पश्चात्‌ जो नकद सपया .मेरी अपनी निजी कमाई का होगा, 
दह्‌ उन विधवाओंकोदे दिया जाए जो मुरमत कन्या पाठशाला 
म पट्‌ कर रही दैँ। शेष पसा यतीमखानों कोदे दिया 
जाए । 

8. कर्मसिह्‌ मेरा सगा भाई वचपन से ही मेरे पाम रहा टै ॥ यह प्रवयेक 
काम मेंमेरी सहायता करतादटै। मेरी यह इच्छा रहीरहै कि यह्‌ 
रियासत में नौकरी पा जाए. किन्तु इस रदण्यमें मै उत्तीणंनहो 
सक । मै इसकी सेवा का योग्य लाभ इसे न पहुंचा सकी । 


9. यदि र्मैनजिग कमेटी इस की नौकरी के लिए प्रयत्न करेतो मेरी 
आत्मा को णाति मिल सकेगी । 


10. स्वामी चितगणदेव जी महाराज मेरे परमपूज्य गुरुहै। इन्होने 
मुक्े अपने खचं पर गुरमुखी, संस्कृत भाषा ओर राग-विद्या दिलाई 
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है । मै इनका धन्यवाद करती हूं मौर चाहती हूं कि स्वामीनजी 
जीवन भर गुरमत कन्या पाठशाला प्रबन्धक कमेटी के प्रधानके 
रूप में नियुक्त रहें । 


नीचे लिखे महानुमावों को ए्जैकिटिव (का्येकारिणी) के सदस्य नियुक्त 


-करती हूः 


1/6 


छ 
3. 
4 


श्री स्वामी चितगण देव जी महाराज । 

राय दीवान अमरनाथ साहिब-सी० आई० ई० । 

स० हरिसिंह साहिव परिस आफ दहानी जिला जेहलम । 

राय साहिव दीवान विशन दास साहिव, मिलटरी सैक्टरी हजूर 
श्री सरकार वाला मदार। 

स० करतार सिंह वरनेकुलर सैक्टरी सरकार । 

स० गुरमुख सिह डिवीजनल इंजीनियर, उधमपुर । 

लाला मेह॒रचन्द साहिव पलीडर । 


अलवद 


पंडिता जीवन मुक्ता बेवा स० अतरपिह 
आयु 36 वषं-रंग गोरा दाग मोक्ता 
बर रुखसारे रसत 


सहायक सामग्री 


11. 


5 


चोरे रत्न-ज्ञानी बुधर्सिह 1 

फाइल जिससे वसीयतकी प्रति प्राप्त हुई । यह फाइल डं? 
रघुबीर सिह जी मोदी के पास सुरक्षित दै। डँ मोदी साहिब 
आजकल गुरमत कव्या पाठशाला की प्रबन्धक कमेटी के प्रधान ह 
ओर वहुत लगन के साथ इस संस्था की सेवा कर रहे है! 

डं° रघुवीर सिह मोदी से जीवन मुक्ता का जीवन-सम्बन्धी 
विचार विमशं । 


गुरमत कन्या पाठशाला में पड़े रिकाडं से प्राप्त जानकारी । 
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सपनमाला : एक कविता 


1 दीदार सिह 


'सपनमाला ! मैने इस नामको दोहराया अर सोचने लगा-इतना, 
साित्यिक नाम रखने वाली कभी अपने नाम को साकार भी कर सकेगी ! फिर 
वहं दिन आया जव सपतमाला पहलौ वार अधिकारपूवंक मेरे घर आई तो मेरे 
किसी भित्र ने पूछा-देवना कीं वह सपनमाला हीन वन जाए । इस बार मैने 
कू नदीं सोचा लानि मुञञे लगा कि यह वात दूर की नहीं है1 


"वजर फिर समय ने बहुत शीघ्र ही सपनमाला कौ कल्पना को पंख ही 

नहीं दे दि अपितु तीतर गति भी दे दौ । उतने पंजाबी साहित्य तथा शायरी कौ 

कछ वर्षो मे ही कई मोड दे दिण्‌- उस समय के लेखक देखते ही रह गए मौर 

सपनमाला जस्मू-कष्मीर, पंजाब के अतिरिक्त देश भर के कवियोंमें उड़ाने 

भरती एकं पड़ोसी देश के कवियों तथा साहित्य-प्रमियो के लिए गौरव का 
कारण बनी ।*" 


उक्त शब्द हँ सपनमाला के परति विजय सुमन के जो उसके जीवन साथी 
होने के साथ-साथ साहित्य-पात्रा के भौ साथी रहै । सपनमाला के पिता पंडित 
अमरनाथ भौ कवि ये ओर *णहीद' उन का उपनाम था। फिर पति भी सा 
मिला जो कवि, नाटककार कहानीकार अभिनेता तथा आलोचक था। यों 


सपनमाला को कविता विरासतमें मिली ओर पततिकेधर आकरभी एेसाही 
वातावरण मिला। 


सपनमाला का जन्म पहली अप्रैल 1927 को हुजा था 1“ उसके जन्म के 
विषय में विजयसुमन ने लिखा है -““उघ्रमेंक्‌छ सालों का फकं होने के बावजूद 
स॒पनवाला भी इसी मन्दिरो के शहर मे पैदा हुई थी । दोनों कौ षैदायश का एकः 


2. अमरीक िह--णीराजा-मा्चं-19 पृष्ठ-14 
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ङी वार (दिन) था, दोनों गंडमूल नक्षत्र मे पैदा हृए भौर दोनों की दाई भौ एक 
ही यौ 1" । 


जन्म के वाद सपनमाला का बचपन लहाख में बीता । वारहु-तेरह्‌ वषं की 
आयु में उसने लिखना शुरू कर दिया था ।2 


विजय सुमन से उमकी भेट भी व्रिचिव्र परिस्थिति मेँ हुई । विजय सुमन 
ने (नगमगी की आंच मे कुछ यादे शीषेकसेलेख में बताया है कि एक त्की 
ने स्टेज पर अंग्रेजी नाच किया जिसके विरोध में विजय सुमन ने अपनी पदिका 
मे लिखा । वह्‌ लडकी सपनमाला थी । एक डामाटिक कलव मे सपनमालाके 
साईने एक गना गाया । विजय सुमनके पृषते पर भाईने बताया कि यह 
गाना सपनमालाने लिषादै। सपनमाला भी विजय सुमनके अभिनयसे 
प्रभावित हुई । उन्हीं दिनों गीतो की धून गुनगुनाती वह त्रिजिय सुमन के समीप 
होती गई । विजय सुमन का फिल्मी दुनिया से सम्पकं था भौर इसके लिखे गीत 
भी लोकप्रिय हो रहै ये। 


| ““'जौर वह 27 पोष का दिन थाजवब मैने सपनमालासे कहा कि शादी 

हो सकती है तो आज दही वरना क्यापताक्रि कलमेरा मूड वदल जाए ओर 
फिर र्म सारी उम्र वुवारा ही रह जाऊ । सपनमाला तैयार हो गई । हम रेल 
न पकड सङरे अर तांगा वदलनते-वदलते स्यालकोट जा पहुंचे । अदालत मे जान्ते 
की कार्यवाही पूरी करके हमने 'व्वे दी वेरी" जाकर शादी कर ली ओर फिर 
उसी रात वापस जम्मू पहुंच गए ।'" 


बाद मे सपनमाला ने इस विषय में लिला -- 


जिन्होने मौत परनाई मुहुरत नहींकदे फोले 
किसे > जंज नहीं चाढी, कि लाए नहीं सेहरे 1 


[जिन्हनि मृत्यु को गले लगाया उन्होने महतं नहीं देशे, किसीनेः बारात 
नहीं चढ़ाई, किसी ने सेहरे नहीं बावे ॥] 
मौर उसी शादी की यादं वादमे सपनमाना ने सोलह वसी ही 


शादियां अपने आंगन म करवाई । जो समाज से विद्रोह करते है ओर नर 
परम्परा कौ स्थापित करते ह उन्ह सामाजिक प्रकोपका निशाना भी बनना 





1. नगरमगी की आंच--यादे--पृष्ठ-11) 
2. रेडियो कष्मीर जम्मू से प्रसारित एकं भेट वार्ता मे सपनमाला ने स्वबं 
बताया था 
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पडता है । एेसा ही सपनमाना केसाथभीहुआ। शादीके बाद उसे मायके 
चर मं रोक दिया गया गया । जव कानून का सहारा लेकर उसे पति केषर 
लाया गया तो उसके मायके वालों ने उसके वस्त्र तक उतरा लिएये। .--.- 
“ञौ चै उस नंगे बोट को अपने एक मित की बीवी के कपड़े पहना कर लाया 
था। मेरे एक ओर मित्र ने अपने घर से एक थानी गौर टूटी हुई कडछी लाकर 
दी ओर अपनी पणड़ी फाड़ कर सपनमालाके लिए दोपट्टे बना कर दियि। इन 
चीजों को सपनम।लाने सारी उस्न अपनी सवसे वडी दौलत समञ्च कर 
सम्भाले रखा ।' 


स्पष्ट है सपनमाला शुरूसे ही विद्रोही स्वभावकी थी ओर उसने साहस- 
पूर्वक जीवन की चुनौतियों कौ स्वीकार किया । कभी किसीसे उरी नहींन 
किसी के आगे श्षुकीं । वे अपने डरादे की पक्की थीं। डाः भूपिन्दर सिह सूदन 
ने उनका रेखा चित्र यो प्रस्तृत किया है-- 


“सषपनसाला एक आओौरत धी. एक कवयित्री थी । भावुकता तथा विचारो 
की उड़ान से मालामाल थी । बह रोददाव वालीस्त्रीथी। वहं ग्रामीण वायु 
की भांति अनि्ंत्रित. पहाड़ी ्ञनते की भांति णोर मचाती तथा मैदानी गिलहरी 
की भाति चुलवुली थी । उसमे पुरषो जसा सारस, शेर जसा हृदय ओर आकाश 
जेसी विशालता थी । वह्‌ बेवाक ओर दिन खोल कर वात करन वाली पुरुष 
स्त्री थी । बीषियो पूरुषो में हंमनी, ठाकरे मारती, गप्पे हांकती । वह्‌ पुरुष लगती 
थी गौर उसके सामने वंठे पुरुष. स्त्रियां 1 


“टोट कद, गढ शरीर, छोटी-छोटी लेकिन कौवे जैसी तेज आंखों वाली 
इस स्व्रीको निकर ्ोंमे देलादै। वह्‌ हंतीतो बस हंसती ही जाती, 
हंसनी रहती सौदादयों कौ तरह । बोलती इतना कड्क कर कि लगता अभी खा 
जाएगी । कभी यों मदम ओर चुप हो जाती. लगता, सिक्‌डती एक विन्द्‌ बन 
कर अभी सोफे मेही कहीं अदृश्यहो जाएगी । ओर फिर ठहाके मारतेही 
धीरे-धीरे सिसकने लगती जैसे उसका कोई अति प्रिय मर गया हो ।' ' 


सपनमाला ने पहले उड मे लिखना शुरू किया, फिर डोगरी भे भौर फिर 
हिन्दी भे । 1955-56 में पंजाबी साहित्य समा जम्मू की गतिविधियों से 
प्रभाधित होकर पजावी मे लिखना शुरू किया ।* फिर तो पंजाबी मे ही अधिक 
लिला अर ख्याति अजित की तथा जम्मू कौ पहली धंजावी कवयित्री मानी जाने 
लगी । कछ लोग उसे जस्मू की ` अमृता प्रोतम' भी कहने लगे । कः 
1. सपनमानला ~-एक व्यक्ति एक कवयित्री हीमाल अंक--16, 1978 
2. रघु्रीर सिह मृक्त--तारेभं भरे हूंगारे की भूमिका--पृष्ठ-4 
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विथिन्न भाषाओंमे लिखने के अतिरिक्त सपनमाला ने कविता की 
विभिन्न विधाओमें भी लिखा। जैसे गीत, गजन, मुक्त कविता, मुक्तक 
आदिमे) 


सपनमाला रचित पूरे साहित्य का कहीं मूल्यांकन नहीं किया गया । 
किमी आलोचक ने उम पर कोई पस्नक नदीं निखी । अतः उसकी कृतियोंका 
मूल्यांकन करने के लिए हमारे सामने मुषख्यनः तीन अश्रारहैँ। एकतो उमक्तौ 
मूल रचनाएं जो प्रायः सभी उपना हैँ । दूसरा उत पर्‌ लिखे कू फुटकर 
लेख । उसको पृस्नकों की भूमिकामे भी एमे लेख मिलते । तीप्तरा उसके 
समकालीन लेखकों के विचार । उसके समक्रालीन लेखकों, आलोचक का एकमत 
है फ्रि मपनमाला रोमानी कवयित्री थी। मुख्यतः रोमानी होने पर भी वह्‌ 
प्रगतिशील ओौर राष्टीयता की मावनासे भी ओतप्रौत थी । 


रवुवीर सिंहं मुक्त का कहना है किं सपनमाला की कवितामें जहांप्यार 
के गीत रहै वहां समाज मुधारङेलिएु स्त्री जाति की भत्मेना का विरोध कम्ते हृए 
ट्टे हुए वतमान सामाजिक ढांचे को तोड कर एक नया समाजवादी ढांचा कायम 
करने के लिए अपने पाठ के जमोर को स्चलोड कर जगाया ग्या है ओर उन्हे 
आगे बद्ने कौ सणक्त प्रेरणा दी है। 


सपनमाला वास्तवमे कवयित्री है । वह अपनी रचनाओं मे लोक-पीडा 
अनुभव ओर उसीका वर्णन करती है। इसलिए उसके प्यार तथा विरह को 
गीत, उन विरह दग्ध युवत्तियों क भावोंका प्रतिनिधित्व करते है जिनको 
जिह्वा पर समाजक ताले लेह वह जीवन सेप्यार्‌ करती है भौर जीवन 
संवारने कं लिए सतत्‌ संघं कं लिए प्रेरणा देती है । 
एह जिन्दगी है उस दी जो जिन्दगी नू प्यारे 
है फजं सवदा करना, सत्कार जिन्दगी दा 
हर स्वास ददं श्जज्ञा, हरपैर खादाठडा 
ओखां ने लुट ले ए, घर बार जिन्दगी दा ॥' 
[यह्‌ जीवन उसका है जो जीवन से प्यार करे । जीवन का सम्मान करना 
सबका कर्तव्य है। हर श्वास पीडित, हर पात्र ठोकर खाता है । बस कठि- 
नाद्यो ने जीवन का घर बाहर लूट लिया है॥ 


डा० भृषिन्दर सिह सूदन के अनुपार- चाहे समूचे तौर पर हम उसे 
(सपनमाला को) निजवादी १ रोमाटिक ओौर परम्परावादी कह सक्ते है लेकिन ` 


~ 
1. “अम्बर चुप रहा की भूमिक । पृष्ठ 23, 24. 25 
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उसने कहीं-कहीं सामूहिक अन्तमुः ली पीड़ा में तपते हुए अच्छे कटाक्ष किए ह । 
लेकिन ईश्वर का एक भय उसके मन के किसी कोनेमेंदयुपाहै। वह चुनौती 
देती हुई भी ्ञिञ्कती है 1 


तू पोथे रे जेहडे सारेने कूठ, तू लोकां नू वित्तं जो लारेने क्षूठ 
मै अपने तों मुनकर ते नरे तों मुनकर. तेरे जगदे इस हैरे फेरे तौँ मुनकर 
म लोकां दा रोसा तेरे कन्नीं पाउ्णै, ते रव तों तेन्‌ बन्दा बनाउंणे ।' 


[तूने जो ग्रंथ रचेवे सबङ्ूहै., तूने लोगोसे जो वायदे क्िएवेभी 
शूठे है । मे स्वयं से ओर तुन्चसे इन्कारी हं, तेरी दुनियाकी इस हेराफरी से 
इन्कारी हूं । मैने लोगोके आक्रोश को तुम्हारे कानोंमें डालना है भौर तुक्ञ 

. ईश्वर से इन्सान बनाना है ।} 


अमरीक सिह के मतानुसार भी सपनमाला मृख्यरूपसे एक रोमानी 
कवथित्नी थी इसलिए उसके काव्य में श्छुगार रस की प्रधानता है । दूसरे उसे रस 
उपजाने की कला भी आती यी । उसकी देश प्यार सम्बन्धी रचनाओंमें वीर 
रस प्रत्यक्ष है ।२ 


डा० देवरिन्दर किह अनुसार ---अधिकतर उस कौ कविताएं विरह दग्ध 
हदय की वेदनाएं है ।3 
जो कंडे बीज के मेरे राहवां चों लघ गए 
उन्हां लई वी ल्ल म खिलारदी रही 
सार्वे ओ भके वेढे तेन बात हो सकी 
“माला जिन्हां दे नाम दौ चितारदी रही । 


[जो मेरे मागमे काटे बो कर चले गए, उनके लिएभीमै फूल बिष्छाती 
रही । वे न सामने आकर वेठेन बातदही हो सकी, जिनकेनामकीर्मै माला 
जपती रही] 1 
लोकां कोलो डरदी मृहों बोल न सक्की 
हाणियां दे भगेवी दुःखफोलन सक्की 
नि ~ 
1. शीराजा - सितम्बर 78 पृष्ठ-20 
2. निबेडे ते निखेडे - संपादित पृष्ठ 34, 35 
3. शीराज। माच --76 १¶०-51 ध 
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[जग हंसाई के भयसेमुह्‌ से कुन बोल सकी । सह-मायु वालो को 
"भी अपना दुःख न वता सकी ॥] 


बीती सब उमर तड़फदे बीती, कीती न कोई आसन पूरी कीती 
लीतानी कोरईस्वासन सुखदा लीता, कीतान कोई चान पूरा कता । 


[सारी मायु तड़पते वीती, कोई आशान पूरी हुई, कभी सुखका सांस 
न लिया भौरन दही कोई चाव पूरा हुभा॥] 


सपनमाला की कवितामेस्त्री कासमपित रूप अधिकं उभरते पक्षम 
-देखा जा सकता है । इसलिए वह पुरूष के लिए पृणंतः समपित स्त्री को महत्व 
-देती है । लेकिन पुरुष के एेसे समरपंण से चितित हँ - 


न देवर कोई लछमण मेरा, न सस्स मात कुशल्या 
नमै सीतान्ै राधा, न्म कोई चन्द मल्या 
म ओह अदित्या जो लख सरापों मुक्त होई न ॥' 


[न तो मृज्ञे लछमण जेश्षा देवर मिलान कौशल्या जेसी सास, भैनतो 
-सीताहूं, न राधाओौरनहीर्मैने क्रिसी चांद पर अधिकार जमयाहै। मतो 
वह्‌ अहिल्या हूं जो लाखों अभिशापो ते मक्त नहीं हई ।] 


व्यावसायिक दृष्टि से सपनमाला एक गृहिणी थी । अतः गृहकार्यो मे 
व्यस्त रहते ही वह्‌ अपनी रचना प्रक्रिया को जारी रखती । रोटी सकते, ्ञाड - 
बुहारी करते तथा कपड़े धोते-धोते जसे ही कोई विचार अथवा पंक्ति गुनगुनाती, 
उसे उसी समध लिख लेती 1: 


सपनमाला ने अपना प्रयम पंजाबी काव्य संग्रह वातां पाउदी रातः 
1960 भें प्रकाशित क्रिया । फिर "सुपरनेआं दी मालाः 196 मे, "तारेआं भरे 
हुंगररे' 1966 मे ओर "भम्बर चुप रहा 1970 मे प्रकाशित किएु। येसभी 
संग्रह फारसी लिपि में च्पे। उपक मरणोपरांत एक काव्य संग्रह 'हाड़े धरी 
दे" (197 ) देवनागरी लिपि में छषा। पंजावी के अतिरिक्त एक काव्य संग्रह 
“तुम नही आये" हिन्दी मे तथा नगरमगी की आंच उदू काव्य संग्रह देवनागरी 
लिपि में 1978 मे प्रकाशित हुआ । सपनमाला की काव्य साधना की एक ओर 





1. 26 दिसम्बर-90 को प्रसारित रेडियो वार्ता 


2. रेडियो कश्मीर जम्मू से प्रसारित अपनी एक भेट वार्ता मे सपनभालाने 
बताया था। 
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सफलता मानी जाती है जो उसने “दीवान-ए-गालिवः का भ्गालिव पंजाबी लिबास 
म" शीर्षक से पंजाबी अनुवाद क्रिथा । कविता का क्वितामेंही अनुवाद करना 
बडी ट्दी खीर है ओर वह्‌ भी गालिव कौ गरजलों का, उसी काफिए-रदीफ़ में ! 

यह कनाल सपनमाला ने कर दिखाया यहं अनुतरादभा उसके मरणोपरांत 1980 


मे प्रकःशित हुआ 1 ओर इन सभौ प्रकाणनो काश्य सपनमाला 


पति विजय 


समन को ज।ता है । इस संग्रह में एक पृष्ठ पर गालिविकी मूल गजलदी भौर 
समने के पृष्ठ पर उसका पजावी रूपांतर दिया है। यह पुस्तक फारसी 
लिपिमेहै। एक गजल के कछ शेर रूपांतर के साथ देखिये 


रात दिन गरदश मेह सात आस्मां 
हो रहेगा कछ न कू घवरांएं क्वा 
मौन-ए ख्‌ सरसे गुजर ही क्यों 

न जाए 
सास्तान ए-बार से उठ जाएं क्या 
उग्र भर देघ्ठाक्रिएु मरने कौ राहु 
मर गए पर देविए दिखलाणएं क्या 


रात दिन घुमदे पए सत्ते गण्न 

हो रहेगा कुछ न कुछ घत्रराइ्ये कीह्‌ 

खून दी इक लहर सिरो लंघदी न 
जाए क्यों 

यार दे दरबार चौं उठ जाइए कोह 

उमर भर बेहुदे रहे मरने दी राह 

मर गए तो देखिये दिखलादइये कीह्‌ । 


-लएरमगी की आंच" मे गजलें गीत, नगमे मादि हैँ। जम्मू-कएमीरमें 
गजल की सादित्यिक विधा सपनमाला से आरम्भ होती है ।' सपनमाला ने गजल 
को अपनाया ही नहीं अपित्‌ इस में विषय की दृष्टि से नवीनता तथा गहराई 
भी लाई, काफ़िए-रदीफ़ से भी विविधता देखने को मिलती है । 


वह॒ कौन-सा ददं है जो सहते नहींहै हम 
यह दूसरी है बात कि कहते नहीं हैँ हम ।* 
समपित नारी का रूप निम्नलिखत पंञ्तियो मं भो देविए्-- 

मै जपनी वफातेरी जफा भूल गईहूं 
दोनों का नहीं कोई खुदा भूल गईहुं 
इक वार फिर निगाह कौ दीवार पर लिखो 
महत से तेरे घर का पता भून गरईहूं 
हर शाम सुलगती रही यारों की चिताणएुं 


न ~ 
1. अरित्तपान सिह बेताब. साडा सहित 1925776. पृष्ठ 90 


2. नरामगी कौ मांच पृल्ठ--24 
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को आती है कजा भूल गई हं ।! 


०२ 


अथवा 


तम ददं-ए-जिगर को क्या समक्षो, ओर अश्क बहाना कया जानो 
निगाहों का तसादम क्या समन्लो जर नजरे चुरानाक्या जानो ॥ 


करूर समाज तथा व्यवस्था कासारा विष वहु स्वयं पी कर एक नर्द 
व्यवस्था चाहती है -- 


इक धूपसेधो के सारा वदन, वादलसं इस को पां सक्‌ 
फलों के कपड़े पहन सक्‌, विजली कौ चादर ओद सक्‌ 
आंखों के बन्द क्षरोखोंसे, लोहे की दुनियां देल सक्‌ 
शरीरे के रेजे चाट सक्‌, पत्थर के इन्सां तोड़ सक्‌ । 
अथवा-- 
द्विल मे जिगर मे आंख मे ठहरो, पने पास मकां बहुत हैँ! 
चूला मत नजदीक न जाना, खोल मढ़ इन्सान बहुत है 1 
काले धनध काले फन्दे, देके लिए विधान बहुत दै । 
सपनमाला कौ गजल-कला के विषय में पंजावौ के प्रसिद्ध कवि, उपन्यास 
कार तथा आलोचक जसवन्त विह राही ने निखा है-एक सुन्दर स्त्री गज़ल 
लिखे, यह भी एक अजृवा है क्योकि वाकी चितवन भरी स्त्रीतो गज्रलका 


स्वूप होती है । यदि कोई स्त्री यह अजूबा रचती है तौ कहना पड्गा कि गज्ञल 
ने ही गजल को जन्म दिया है ।* 


वियोगिनी की विरह की वेदना का स्वर सपनमालाकी कविता मे सब 
से अधिक मुखर होकर उमराह। 
आई उमरिया, गई उमरिया, सूने दिवस विताए 
मै विरहन रही मस लगाए, फिर भी तुमन आण 
ज्वाला सी इक धधक रही हूं, कोई न अंग लगाए 


1. वही पृष्ठ--26 
2. वही पृष्--29 
3. वही, पृष्ठ 43 
4. “मम्बर चुप रेहा, की भूमिका 
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भाग्य की उलक्षी रेखा कंसे भाग्यवान कहलाए 
रीत गए आंखों के मोती फिर भी तुमन आए।† 


प्यार में मिलन के पल तो आंख ज्ञपकते ही बीत जाते है-- 


तुमहो नजरकानृर, ओौरदिलकाकरारभी 
तुमसे ग्नि संक्डो, दैतुमसे प्यार भी 
आए भी तुम चले भी गए, याद रह गई 

कुछ होश भीर, भौर अभीदै खूमार भी) 


वियोग श्युंगार के अतिरिक्त सपनमाला की कवितामें विद्रोह्‌का स्वर 
भी प्रबल है । नारी शोषण का वहं उट कर विरोध करती है-- 


पंज पांडवां नू आखो हुण द्रोपती नगन है, 
कोई होर मार भाला, हुण इस दा खटिडा छंड्डो । 


[पाचों पांडवों से कहो अव द्रोपदी नग्न है, मव किसी ओौर स्त्री की तलाश 
करो ओर इसका पीदा छोड़ो ॥] 


मपनमालाने करोड़ों लोगों को अपनी सौहादपूणं तथा सशक्त कविता 
हरा भूख, वेकारी, असमानता, वेवसी कान केवल बहसासं कराया अपित्‌ 
इस का अन्त करने की चुनौती भी दी-- 


समेदा हंस चृगदाणए कई अंगियार हाले वी, 
कि भेटाचद्‌रहेकागानू मोती-हार हाले वौ । 
बड़ युग आके पलटे ने, अज कूङ्ञ होर पलटणगे . 
एह कुख सद्यां दी सांभेगी वड़े दुखियार हाले वी । 


[समय के हंस को अंगारे चुगने पड़ रहे है जव कि कौवोंको मोतियौं के 


हार भेट करिए जारे । कितने ही युग आकर पलट गए भौर भी भौर 
पलटेगे, सदियों की कोल अभी कई दुखियारों को सम्भालगी ॥] 


1. तुम नहीं आए पृष्ठ 98-100 
2. नग्रमगी की आंच-पृष्ठ-53 
3. तारेओं भरे हुंगारे : 
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वह सेखको का आह्वान करते हए कहती दै-- 
हे साथियो अदीबो, वेखो शह रुटाला 
लिखतां दियां परभातां, हिम्मतां दा उजाला 
अथवा 
कानी "च अग भरके, हरदिलनू दाग जाओ 
टीवे "च खून बालो, हौवे रता उजाला । 
ओर 
हां जादूगर्नी । 
मै हां जाद्रूगरनी, च्लौपड ढावां महल बणावां 
भिहनतकश मजदूरां दा मै, जवरी जीणा संहूल वणांवां 
अम्बर तों चुण-चुण > तारे, हर इक अख दी जोत वधावां 
छु मन्तर नाल चानण होवे, हर मत्थे ते चन्न सजावां ।' 
तथा 
साकार हो सके नहीं हाले वी ओह सपन 
लुरिगयां तों जेहडे महल भँ उसारदी रही । 
घ्रात भाव, विश्व शांति कौ ललक, परस्पर लूटवसूट का विरोधं गौर 
देश प्यार सम्बन्धी बहुत-सी कविताएं सपनमाला ने लिखी दैँ। 
एह मेरे देश दी धरती भै इस धरती तों सदके जां 
एह मेरे जीवन दा स्थान, एह मेरे मरन दीथां 
एहदे घट्टे च वरकत ए, मँ इस घट्टे दी बिन्दौ लां । 
भ 
देखो परो सोचो समज्ञो, हसी की अखीर 
एस दौर विच निक्के वड्‌ढे, खदि बेच जमीर ।* 
@ 
हूर इक राह गवाची होई ए, हर पगडंडी मल्ली होई ए, 
केहड चौरादे ते बलके, भँ हण दिल दी गल सुणासां। 
~ 1 के दुखांत को भी सपनमाला भुला नहीं सकी-- 
1. तारेभां भरे हुगारे--प्८-11 = 
2. वही-- पृ्ठ-2 4 
3. वही --पृष्ठ-30 
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क ती न ग्ण 


इक साक्षी वालता दे विन, न कुञ्च वंडेआ गया 
भासदा है सव न्‌ महंगां एह बटवारा पया । 


भि 
पहन के वीर वसन्ती चोल, तली ते घर के जाना, 
सिर दे आए तोड़ लं आए, वदले दे विच आना 1 


सपनमाला का प्रकृति चित्रण भी विचित्र बन पड़ाहै। कण्मीर के सौदरयः 
से सपनमाला का प्रकृति चित्रण भी विचित्र बन गयाहै। कष्मीरके सौदयंने 
किसे प्रभावित नहीं क्िया-- 


एह पवनां दे हंडोले तो पहाड़ी क्ञाकदी रहंदी 
एहदे पैर दी ज्ञांजर, जोग दे मृल आंकरदी रहंदी 
एह राणी है सोहप्पण दी, सोहप्पण टांकदी रदहंदी 
गेरा नणया गया है दिल, जदं दी कषमीर वेखी दै ।* 


अथवा देख लोक संसृति को क्षलक-- 


रत्तं पावन गिद्ध नीं मेरे आसे-पासे 
अंबर दी एह लाली नीं मेनू मले दंदासे 
अक्ख मेरी कजला नीं, बदलां दी स्याही 
मस्या दी एह रात मै, वालां विच लुकाई 


सन्नासर का शब्द चित्र देखे-- 


क्या रेशमी अन्धोरा, क्या मखमली उजाला 
इक चांदने बहक कर, सूरज नया निकाला 
नदियां पहाड़ नाले, गोदी मे जिसने पाले 
वो सन्तासर की धरती, है प्यार का शिवाला 
एसी घिरी षटाएं, हों सुरमरई फिजाएं 
जैसे विखेरे गेसू चंचलसी एक बाला । 


प्रकृति की पृष्ठभूमि मेँ वियोग शगार का वणंन-- 


1. तारेमां भरे हुंगारे-पुष्ठ-176 
2- नग्रमगी की जांच -पृष्ठ-97 
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लूम कर भई वहारं, किस्से दोहराने लगीं । 
जोड कर आहं की सरगम, गीत इक गाने लगीं ।\ 
आजत्‌ हैदर मुज्ञ से, ये बहार है करीव 
बनकेयेतेरी सदाएं, मृश्च को तड्पाने लगी, 
दिल तो चाहता दै इन्दं पैगामदू मैप्यारका 
परये वन के मेरी कासिद, क्यों उधर जाने लगीं । 
इनकोभीतोहै शिकायत, यह कित्‌ है बेवफा 
क्यों ये अपने पाक दामन, चाक करवाने लगीं 





सपनमाला को स्त्री के जननी होने का भी गवं है-- 


मेरी कु ने सिरजे, योद्धे, दर आकरे असां दे मौत मल्ली । 
राय, ऊधम, ते भगत सिह जहे, जाए मेरे हन गली-गली 
जेहडे देण दी खातिर फिरदे ने, सिर बन्हं कफ़न ते जान तली । 


फिर एक स्त्री, एक जननी. ममता से वंचित कैसे हो सकती है । अपनी 
बेटी के प्रति ममता देखे--जिसमें उसे अपना प्रतिरूप दिखाई देता है- 


इक सूनक्लौ सोहणी सूरत, मूरत दे विच मेरी भूरत 
ओह चिव चन्दन दी काया, उस काया विच मेरी छाया 13 


अपने वेटे के वारे लिखा है-- 


ओह मेरे वेहडे दा चानण, ओह दीवा! मेरे भागां दा 
ओह मोती मेरे नणां दा. ओह माली मेरे बागांदा 
बह मेरे प्यार दा मन्दिर, वस्से मेरे हिरदे अन्दर 
रुस्से तां उजडन गुलजारां, हस्से तां हस पेण बहारां 1“ 


सपनमाला के तीन काव्य संग्रहो -सुपनेआं दौ माला, (तारं भरे 
हुंगारे' तथा “अम्बर चुप रेहा' पर उन्हे जम्मू-कश्मीर कल्चरल अकादमी 


वही पृष्ठ--88 ५ 
वही--89 

हाड धरती दे-- पृठ-69 

वही -- पृष्ठ-113 


ॐ ८ + 


हमारा साहित्य / 1.01 





-ने पुरस्कार से सम्मानित किया था इसके अतिरिक्त अकादमीने उसे सिल्लत 
(सम्मान) से सम्मानित किया । कल्वरल संगम जम्मू तथा जम्मू-कश्मीर पंजाबी 
साहित सभा बारामूला हारा भी उसे सम्मानित किया गया। पंजाबी साहितं 
सा |बाद मे पंजाबी लेखक सभा] जम्म्‌ से वह एक लम्बे अरसे तक जुड़ी रही । 
इनकी प्रधान भौ रही भौर कई राष्ट्रीय स्तर के कवि दरवार आयोजित 
करवाए । 


सपनमाला को यदि हम एक संस्था कह लें तो अत्यौक्ति नहीं होगी । 
उस की सुगन्धि के गिदं सभी उभरते साहित्यकार भंवरों की भांति जुड़ रहते 
ये जो इस सुगन्धि से बहुत प्रभावितं हए हँ । वह धम्मं तथा भाषा के भेदभाव 
से बहुत ऊंची थौ ॥' 


डा० भूषिन्द्र सिह सूदनके शब्दोंमे--“काश हमारे जम्मू-कश्मीर के 
आधुनिक कवियों में किसी के पासं सपनमाला जसी गीतात्मक. रागात्मक. 
रूपक, अलंकार दृष्टांत, विव विधान तथा लयात्मक छन्दवन्दी होती--उस जसी 
प्रतिभा होती । 

22 फरवरी 1978 का वह्‌ दुःलदायी दिवस था जव सपनमाला अपने 
साहित्यप्रेमियो से हमेशा के लिए ॒त्रिचृड गई ओर पी छोड गई अपनी अमर 
कृतियां । उस कौ मृत्यु प्रर जम्मू के सभी धाषाओंके कवियोंने उसे जितनी 
काव्य श्रद्धांजलियां समर्पित कीं; शायद हौ जम्मू कै किसी व्यक्ति को भाज तक 
इतनी काव्य श्रद्धांजलियां मिली हौं । 

डा° प्रियतम चन्दर शास्त्री ने लिखा था-- 


मृदुल कविता लता पै जव कभी विकसित सुमन होगा, 
सपनमाला कौ आंखों का तभी पूरा सपन होगा ।' 


शकृन्त दीपमाला ने लिखा-- 


कोड वनिता नहीं तेरी समता की 
तुम कविताथी कोहं ममताकी 


तुम अभय कौ भग्यं शिला थीं, 
अति सुन्दर सी काव्य कला थीं 12 





1. परजावी लेखक सभा जम्मू द्वारा 2-4-78 को प्रकाशित यादमारी 
पप्लट 
2. शीराजा--सितम्बर- 78 पृष्ठ-22 
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सपनमाला ने स्वयं अपने वारे क्या कहा-- 


वहां तक हम भी चल करज गए, जहां तक अपकासाया गयाहै। 
हमारे रहबरो को दाद दीजे, गलत हर्‌ कदम उठाया गया है। 
खिलौने टूट कर विखरे पड़ है, यहं किसके दिल को बहुलया गयाहै। 
अथया- जिन्दगी की वीरान रातौ, हम जवानी के दिन गुजार गए 


वही लम्हँ हैँ जीस्त का हासिल, तेरी यादोसेजो संवार गए 1“ 
नहीं तो-- निगाहें चार कर लेते, कहानी खत्म हो जाती । 


लुका कर अपनी नज्ररों को, बनाए हमने अफसाने 1४ 
पंजावी के एक प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि विशन सिह “उपाणक' ने लिखा 


या-- 
तेरे साहा "च महिकां ने तरे चेहरे ते शिक्वेने 
तू कविता लिलदी-लिखदी, किते कवितान बण जावीं । 
मौर उपाशक' की यह्‌ भविष्यवाणी कितनी सार्थक सिद्ध हुई क्योकि 
सपनमाला सचमुच स्वयं ही एक कविता वन गई । [] 








नगमगी की आंच --पुष्ठ-9 
बही - पृष्ठ ।1 
वही-युष्ठ-47 
वही--पृष्ठ-04 
वही पुष्ठ-18 
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लददाख कौ महिला प्रशासक-पुटिट वाङ्मो 


1 डं प्रेमसिह्‌ जीना 


हम जव लद्दाख के इतिहास के पन्नो को पलवते हँ तो हमारी दृष्टि 
स्वतः ही वहां कौ एकमात्र महिला प्रशासक परजा टिकती है । यह्‌ महान 
प्रशासक पुटिट वाड्मो थो । इस महिला ने लद्दाख राज्य के क्यभारको एेसे 
समय मे अपने हाथों मे निया जब लद्दाखे विभजन के कणार्‌ पर्‌ था। 
राजा नीमा नामग्याल वृद्ध हो चुके ये, अतः देसक्योडः नामग्याल को लद्दाख 
का राजा बनाया गया । देसक्योड नामग्याल के राजा वनने पर उसकी सौतेली 
माँ जीजी खातून खुश न थी । वह॒ चाहती थौ कि उसके लड़के टशी नामस्याल 
को लद्दाख का एक हिस्सा दिया जाए । इस कारण वह्‌ देसक्योड नामस्याल 
के प्रति कृपावश हमेणा साध रखने गी 1 अन्त में उसने देसन्योड नामग्याल 
से लददाख राज्य के पूरिगके हिस्से को टी नामग्याल को सौपने का अनुरोध 
किया । देसक्योड नामग्याल ने इस अनुरोध को स्वीकार किया, किन्तु इससे 
राज्य के सभी अधिकारी राजा देसक्योडः नामग्यालसे नाराजहो गए 1 राज्य 
के अध्रिकारी लद्दाख का विभाजन नहीं चाहते थे । अतः इन अधिकारियोने 
क्रुध होकर राजा से अनुरोध किया क्रि व्ह टशी नामग्माल को लामा वनते को 
कहे. अथवा वह्‌ उससे लद्दाखके गांव तिमसगम मेः चुपचाप जीवन निर्वाह 
करने को कहे! राना देसक्योडः नामम्याल ने अपने अधिकारियों द्वारा टशी 
नामग्याल के प्रति दिए गश सुञ्चावों को दुका दिया । इसमे राजा ओर उसके 
अधिकारियों के वीच असन्तोष का वातावरण व्याप्त हौ गया । क्‌ अधिकारियों 
के बीच गडा भी प्रारम्भ हो गया । लद्द्राख का शासन अस्त व्यस्त ह गया । ` 
अतः जव्र लदृद्ाख की प्रशासन व्यवस्था बहुत नाजुक स्थितिमे आ गई, तब 
पुटिट वाङमो ने लद्‌दाख की राजगदुदौ को अपनी अधीनतामें ले लिया। इस 
प्रकार उसने राजा देस्रयोड नामग्याल के पश्चात्‌ सन्‌ 1740 मेँ नलद्दाल की 
राजगद्दी सम्भाली । उन्होने अपने शासन कालमेन सिफलद्दाल को विभा- 
जित होन से बचाया, बल्कि लद्दाख के सम्बन्धों को मध्य तिञ्बत, चीन, कषमीर 
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आर मंगोल तक भी बढाया । इन देशो के साथ लद्दाख के धार्मिक तथा राज- 
नैतिक सम्बन्धो को मधुर एवं सुदृढ करने के लिए उन लद्दाखी राजद्ूताका 
नियवित की । रेतिहासिक दस्तव्रेो से ज्ञात दता कि इसके शासन में 
लद्दाख ने अल्प समय मे ही बहुत उन्नति एवं स्याति अजित करली थी । 
उस समय लददाख मध्य एशिया का व्यापारिक केन्द्र वनताजां र्हा था। 

पार सम्बन्धी सूचनाएं मध्य लद्‌दाख से, कमीर मध्व तिब्बत तथा सिक्या 
तक व्यापारियों द्वारा भेजी जाती थीं। पुटिट वाडमों ने व्यापारिक सूचनाओं 
को तुरन्त भेजने के लिए जगह्‌-नगह लद्दाली व्यापारिक केन्द्रौ की स्थापना 
की। 


लददाख की सुरक्षाके प्रति भी रानी पुटिट वाड्मौ पूर्णस्प से सजग 
शीं । णन्रुजं से लद्दाख की रक्षा करने के लिए उसने जपन सेना को तत्कालीन 
अच्छे से अच्छे अस्व्र-शस्प्रौ से सुसज्जित किया । 


रानी पटिट वाङमो अपने पडोसी देणों की गतिविधियों से पूणरूप मे 
वगत रहती थीं । उसने देण-विदेशों कौ गतिविधियों से सम्बन्धित सृचनाओं 
को संग्रहीत करने कै लिए 'सरग्युर' की व्यवस्थाकीथी। सरग्युर कं ब्राचान 
दस्तावेज से ज्ञात होता है करि रानी को हिन्दुस्तानमें हो रहे एकं बड़ युद्धकः 
सूचना दौ गर थी । इसमे ईरान के बादशाह नादिरणाहसे दिल्लीके मुगल 
बादशाह महम्मद शाह्‌ से युद्ध की चर्वाकी गई थी । इसके अतिरिक्त कश्मीर, 
सिक्याङ तथा हिन्द्स्तान में हो रहे लासन परित्तंन की सूचनाएं भी सरण्युर्‌ 
मे मिलती ह । -सरग्युर' में विदेशों मे हो रहे युद्धो को विस्तृत सूचनाभों का 
संकेत सिलता है । 


लददाख की शासनव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने तथा समय-समय 
पर शासन सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण करने हेतु रानी वाडमो ने एक विशेष 
-समिति का गठन किया । यह्‌ सभिति राज्य के का्यंकलापों से सम्बन्धित विस्तृत 
-सूचनां को एकत्रित करके रखती थी । ष्से “यलकन्स' नाम से जाना जाता 
था। 


राजा देसक्योड नामम्याल से जव पुटिटः वाङ्मो ने विवाह किया उस 
समय लददाख की शासन-व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं थी । शासन- 
व्यवस्था सें देसक्योड नामग्याल की सौतेली मां जीजी खातून का भरभुत्व था ॥ 
वह अपनी कूटनीति से अपने दामाद को मरवाना चाहती थी । जीजी खातून 
ने अपनी लडकी टशी वाडमो का विवाह किस्तवाड के सेनापति से किया, जब 
जीजी खातून को ज्ञात हमा कि किस्तवाड का सेनापति उसकी लडकी को 
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लददाखं नहीं भेजना चाहता, तब उसने अपनी कूटनीति के दारा लडकी तर्था 
अपने दामाद को लद्दाख के मेले मे सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया । इस 
निप्न््रण को दोनों ने सहषं स्वीकार किया । जव दामाद लद्दाखे 
पहुंचे तव जीजी खातून ने गुप्त आदेण देकर अपने वफादार द्वारा उसे नदीः 
मे फिकवा कर मरवा दिया । रानी पृटिट वाडमोंको जव इस प्रकार के अनेक 
भ्रष्ट कार्यो का पता चला, तब उसने शासन कौ वागडोर अपने हाथमे लेकर 
भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूणं भूमिका निभाई । 


रानी वाङ्मो ने अपने शासन कालम भाषाक विकास को पर्याप्त योग 
दान दिया । लद्दाखी भाषा साहित्य के विकास हेतु वाङ्मोने एकर मन्ती की 
नियुक्ति की इसरकानाम कूडगा फुनचोक था। कूडगा फुनचोक एक अच्छा 
लेखक श्रा । एक एतिहासिक आलेख से ज्ञात होता है कि कूड्गा फुनचोकद्रारा 
लिखी गई रचनाएं यद्यपि बहुत स्पष्ट नहीं, फिरभी व्याकरण का प्रयोग 
उनकी रचनाभों मे मव्य दृष्टिगोचर होता है । रानी वाङ्मो के शासन कालम 
पत्रों के ऊपर तथा मध्य में गद्य तथा पद्य लिखने का चलन था। 


लद्दाखी गांवों के उत्थान कं लिए रानी वाङ्मो ने पर्याप्त व्यवस्थाकी । 
गांवों की आधिक दशा यद्यपि उसके काल में अच्छी नहींथी. फिर भी उसने 
अपने कछ मन्तियो को गावो मे महल बनाकर रहने तथा गांवों की अर्थव्यवस्था 
को सुधारने कौ पूणं जिम्मेदारी सौपी । लद्दाख के एतिहासिक आलेख प्रमाणित 
करते ह । इन दस्तप्वेजों मे लिखा गया दहै कि रानी पुटिट वाडमो लद्दाखी 
गांव “हेवव" की आर्थिक गतिविधियों के ऊपर नजर रखने तथा आवश्यकतानु- 
सार सरकारी कायंवाही करने हेतु “कालोन वंग्याल' को `हैववः गांव में एक 
सरकारी महल देने का-अधिकार देती है तथ्रा आदेश देती है कि “कालोन वंग्याल' 
रानी को समय-समयमे, गाव मेहो रहे सुधारकी सूचनाएुं देते रहं । रानी 
पुटिट वाडमों की प्रशंसा मे एक लद्दाखी लोक गीत भी है। यह लोक गीत 
“हेपि सडाक छलिड-मे दपं गद्दी देवता समानः है । इसमे पहले चरण में ग्यल 
छ रिनबोछ कौ स्तुति की गई है. तथा अन्त में पुटिट वाङ्मौं की । जब 1750 
मे लद्‌दाख राज्य की शासन व्यवस्था सुधर गई तव उसने अपने लड़के फूनचोक 
नामग्याल को लद्दाख का राजा बना दिया । एक महिला प्रशासक होते हुए. 
अपने विशिष्ट गुणो के कारणवे आज भी लदृदाख की इतिहास-मंजूषाकी 
चिरदीप्त मणि है) [] 
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